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डॉ० मृत्युक्षय उपाध्याय हिन्दी साहित्य के उन प्रखर 
आलोचको में हैं, जिन्होंने ढाई सौ से अधिक क्ृतियों की 
आत्मा से साक्षात्कार कर आलोचना को गति दी है । डॉ० 
उपाध्याय गत बीस वर्षों से विविध विषयों पर साधिकार 
लिखते रहे हैं | 

इस पुस्तक में प्रकाशित रचनाओं का महत्त्व इस दृष्टि 
से सदा बना रहेगा कि उनके द्वारा एक पूरे युग की प्रवृत्तियों 
व संभावनाओं को तटस्थता से दिखाया गया है। सम- 
कालीनता की अवधारणा के अंतर्गत न केवल साठोत्तर 
कहानियों में श्रमिक वर्ग एवं काम-संबंध ऐसे महत्त्वपूर्ण 
एवं गंभीर विषय उठाए गए हैं, साठोत्तर प्रतिनिधि कृतियों 
की समीक्षा की गई है, वरनु यह दिखाने का स्तुत्य प्रयास 
किया गया है कि गुप्त, शुक्ल, गुलेरी, ललित निबन्धकार 
भी अपनी हृष्टि से सामाजिक दायित्व एवं मामूली आदमी 
के प्रति प्रतिबद्ध थे । 


समकालीन साहित्य और आलोचना के परीक्षण, 
मूल्यांकन की दिशा में निश्चय ही यह कृति मील का पत्थर 
साबित होगी । प्राचीन एवं नवीन विषयों को एक साथ 
रखने में डॉ० उपाध्याय का ध्यान साहित्य के उस सातत्य, 
प्रवहमान धारा के उत्स की ओर है, जिसकी आज देश को 
छखंडता, समग्रता के लिए महती आवश्यकता हे 
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दो शब्द 


मुझे हमेणा जीना अच्छा लगेगा, चाहे मैं 
पेट के बल ही क्यों न पड़ा र 
क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा और मैं 
दोहराता हें 
इतना इतना जीवन फिर कभी नहीं । और 
इतने वर्ष और हमेशा, हमेशा, हमेशा ॥ 
--सीजर वैयाखो 


सीजर क्रो ही नहीं, जीना सबको पसंद है । अपने अस्तित्व को बरकरार 
रखना और उसे दो हूक परिभाषित करना मनुष्य का लक्ष्य है । वह इसे नाना रूपों में 
परिभाषित, विश्लेषित करता है । यदि कवि की क्रांति दृष्टि पाई, तो उसे अभिव्यक्ति 
का नया कौशल और आयाम मिलता है । इस परिभाषा के 'अंतर्गत अपने अस्तित्व 


के मार्ग में आये रोड़ों, सामाजिक बाधाओं एवं विसंगतियों से रू-व-रू भी हाना 
पड़ता है । संघर्ष का तेवर अपनाना पड़ता है । यह अलग प्रश्‍न हू कि सबसे भले 
विमूढ़ जन जिन्हें न व्यापे जगत गति', परन्तु जो युगवोध और युगधर्म से सरोकार 
रखते हैं, उसके प्रति सचेत रहते हैं उन्हें 'जयत-गति' से सामना करना ही पड़ता 
है । बिहारी का व्यक्तित्व ऐसा ही विलक्षण उदाहरण है । कहाँ आश्रित कवि ! रात- 
दिन राजा का गुणगान | SS खुश करने के लिए श्ङ्खारिक रचनाओं की फुहार 
और कहाँ बिहारी का अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को विलासिता के कर्दम से 
खींचकर राज्य की समस्याओं के प्रति उन्मुख करना । ऐसे कवि के विवादास्पद 
व्यक्तित्व को कोहरे से निकालकर सत्य के प्रकाश का दर्शन कराना और उनकी रचना- 
प्रक्रिया की पुरी छानबीन हमारा अभीष्ट है! 

बिहारी में समकालीनता का गहरा बोध था, जिसने उसे रीतिबद्ध होकर 
भी देश, समाज, राष्ट्र के लिए जूझने का संबल दिया a स्पेंडर ने समकालीनों के 
लक्षण बताते हुए लिखा है कि ये समाज के स्वीकृत मूल्यों के आधार पर समकालीन 
इन्द्र और प्रक्रिया को बड़ी तीव्रता से प्रकट करते हैं। बिहारी ने “नहि पराग नहि 
मधुर मधु' (जयसिंह को नई नवेली के पाश से मुक्ति के लिए) तथा 'मरत पियास 
पिजरा परये ।' (जयसिंह के दरबार में बाहरी कवियों का स्वागत देख स्वाभिमान से 
प्रेरित कथन) के द्वारा इसी समकालीन इन्द्र को उकेरा है । 


मुझे निर्मल वर्मा का कथन याद आ रहा है--आधुनिक भारतीय लेखक की 


१० | समकालीन आलोचना और साहित्य 


विफलता यह है कि वह भारत से या तो प्रेम करता है या घृणा वह भारत को 
समझने की कोशिश नहीं करता ।' (प्रसंग, Jo २८४) परन्तु इसे निविवाद कहा जा 
सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त ने भारतं से प्रेम तो किया ही, घृणा कभी नहीं की, पर 
भारत को समझने का भरपूर प्रयास किया । उसी की परिणति है उनकी दीर्घ काव्य 
यात्रा और विपुल काव्य भण्डार । 

भारत को समझने का अर्थ है उसकी संस्कृति, परम्परा, आचार-निष्ठा, रीति- 
नीति और जीवन-पद्धति की आत्मा में अवगाहन । गुप्त के काव्य का केद्ध-बिन्दु है-- 
भारत, भारतीयता और उसकी संस्कृति का संवद्ध न, पोषण । ग्रुप्तनी की जन्म शताव्दी 
के बीते कुछ ही महीने हुए हैं । उनकी सांस्कृतिक दृष्टि का विवेचन-विश्लेषण न केवल 
प्रासंगिक और समीचीन है, वरन्‌ उनकी व्यापक दृष्टि से साक्षात्कार गुप्तजी के प्रति 
हमारा कर्तव्य भी है । 


इसी परम्परा के दूसरे साहित्यकार हैं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल । साहित्य यदि 
जीवन की व्याख्या है, तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या । इस आलोचना को 
कृतियों के गुण-दोष कथन से आगे बढ़ाकर कवि की अन्तवृत्ति की छानबीन की ओर 
उन्मुख करने का श्रेय शुक्ल जी को है। इन्होंने न केवल साहित्येतिहास एवं 
झालोचनात्मक पुस्तकों द्वारा आलोचना को नई गति दी, नई दिशा और हृष्टि दी, 
वरन्‌ भारतीय संस्कृति, आचार-विचार, काव्यशास्त्र को औचित्य की वाणी भी दी। 
उनकी दृष्टि भी भारतीयता एवं समन्वय की ओर रही । इन्होंने साहित्येतिहास 
लिखकर इस परम्परा को आगे बढ़ाया । इतिहास (साहित्येतिहास) और भी लिखे गये, 
परन्तु शुवल जी का इतिहास-दर्शन वया है--इसकी गहराई से जाँच-पड़ताल यहाँ की 


गई है । 


कया कारण है कि श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी तीन कहानियाँ लिखकर 'उसने 
कहा था' के चलते अमर हो गये ? कौत से शाश्वत प्रश्न वहाँ उकेरे गये हैं, 
समकालीनता के किस मुद्दे पर विरमकर सोचा गया है-ऐसी जिज्ञासाओं के समाधान 
के लिए 'उसने कहा था की प्रासंगिकता' पर विचार किया गया है । 


छायावाद में जिस उद्दाम वैयक्तिकता का विस्फोट देखा जा सकता है, उस 
तीव्रता के साथ तो नहीं, पर व्यक्तिवादी दृष्टि नाना रूपों में अवकाश ओर विकास 


'पा रही है। “बाँध दिये क्यों प्राण प्राणों से,/तुमने चिर अनजात प्राणों से/गोपन रह न 


सकेगी अब यह मर्मकथा | प्राणों की बढ़ती विरह व्यथा | विवश फूटते गान प्राणों से 


` (पंत) की छटपटाहट तो है ही, पर यक्षिणी के विरह के साथ जीवनदाता मेघ, 


शिवधाम की परिक्रमा, भारत की अखंडता, समग्रता में भावन भी है। मन में कुछ 


gue वर्षों से संजोई कोई गीत-कड़ी या कोई चित्र ही उभर आये, किसी श्लोक का 
-स्मरण-मात्र मन-प्राणों में आसव घोलने लगे, संगीत का समाँ बाँध दे, तो जिस गद्य- 


=f 
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विधा की सृष्टि होती है--उसका नाम है ललित निबन्ध । गद्यविधा में यह शनेः-शने: 
लोकप्रियता का आसमान नाप रही है । इसलिए कि लेखक का स्वांत: सुख' “बहुजन 
हिताय बहुजन सुखाय' के चरणों में समपित हो जाता है । उसकी पीडा में जनमानस 
की छटपटाहट है । बेचैनी है । यों ललित निबन्धों के नाम पर बकवास, शब्द-जाल 
फैलाने वाले भी छप रहे हैं । इसीलिए नीर क्षीर विवेकी दृष्टि की अपेक्षा है ललित 
निबन्धों को परखने एवं मूल्यांकित करने के लिए। इसी का प्रयास है--ललित 
निबन्धो के स्वरूप का विवेचन, विश्लेषण | 

मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है । इस आलोचना' 
में जीवन को समंतात्‌ (समग्र रूप से, व्यापक रूप से, चारों ओर से) दृष्टि से देखने 
की अपेक्षा की जाती है। जीवन पर अहनिश होने वाले घात-प्रतिघातों को साहित्य 
की अन्य विधाओं के साथ पत्न-पलिकाएँ बखूबौ उभार रही हैं। येन केवल युग- 
जीवन को अभिव्यक्त करती हैं, वरन्‌ युग सत्यों से साक्षात्कार भी कराती हैं । बदलते 
हुए व्यक्ति और समाज को चित्रित करने में इनकी महती भूमिका है ! इतना ही नहीं, 
ग्रे समाज को आन्दोलित कर नये समाज की रचना में नई दृष्टि और दिशा देती हैं । 
इसीलिए वर्ष १८८६ की हिन्दी पत्न-पल्निकाओं का सर्वेक्षण यहाँ किया गया है । ध्यान 
रखा गया है कि देश भर की चर्चित, प्रतिष्ठित एवं लघु पल्विकाओं को हस्तामलक 
कर ही टिप्पणी दी जाये। विदेशों में भी पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी के प्रचार-प्रसार में 


इमानदारी से लगी हैं । इसलिए उन पर भी बहुत थोड़े में विचार किया गया है । 


चत्र-पत्रिकाओं पर शोध कर रहे अनुसंघित्सु इससे मार्गदर्शन पा सकेंगे । 


समकालीनता की चर्चा प्रारम्भ में हो चुकी है । इसे दर्शाया गया है कि कई 
मायने में बिहारी, गुप्त एवं शुक्ल जी भी समकालीन थे । समकालीन लेखक आधुनिक 
परिवेश के सामाजिक एवं महत्व बोध से बराबर सम्बन्ध रखते हैं । ये अपनी प्रतिबद्ध 
दृष्टि का इस्तेमाल जीवन को देखने में करते हैं । कहा जा सकता है कि ऐसी प्रतिबद्ध 
दृष्टि स्वतन्त्वता-पूर्व के रचनाकारों की नहीं थी । इसमें संदेह नहीं कि स्वातत्त्र्योत्तर 
साहित्यकारों ने समकालीनता के प्रश्न को अपनी रचनाओं में बड़ी गहराई से उठाया 
है । समकालीनों की सबसे बड़ी विशेषता है समकालीन जीवन के मूल्यो;को स्वीकारने 
की क्षमता । साठोत्तर काल में समकालीनता का प्रकर्ष देखा जा सकता है । समकालीन 
कहानी के दो विषयों (श्रमिक वर्ग एवं काम सम्बन्ध) पर यहाँ विशद्‌ विवेचत किया 
गया है । 

इसलिए कि जिन्दगी की तेज रफ्तार के साथ साहित्य की अन्य विधाओं की 
तुलना में कहानी जिन्दगी के अधिक निकट आ गई है। भले ही वह लघुता का 
आख्यान हो, पर है समग्रता में भावन का सफल प्रयास । समकालीन कहातियों का 
मूल स्वर है--मामूली आदमी के प्रति प्रतिबद्धता, सञ्चाइयों से गहरा नाता । 
इसलिए सनु १८६० में जो सामाजिक दायित्व का बोध TERT था, वहू १६५० के 
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बाद भी बदस्तूर बता हुआ है । चूँकि उस समय के अधिकांश कहानीकार निम्न मध्य- 
वर्ग से आये हैं । यह वर्ग आथिक कश-म-कश, मजबूरियों और सभी प्रकार की 
विसंगतियों का शिकार रहा है । ऐसे जीवन को उन्होंने स्वयं जीया है, भोगा है । 
इसीलिए इस वर्ग के प्रतिनिधि श्रमिक वर्ग का चित्रण उन कहानियों में प्रभुत मात्रा 
में हुआ है । देश भर के चचित, ख्यातिलब्ध समकालीन कथाकारों की कहानियों में 
वर्णित श्रमिक वर्ग की सीमाओं, संभावनाओं, दुर्बलताओं एवं gare शक्ति को ईमान- 
दारी से उकेरा गया है। 
समकालीन कहानी का मूल स्वर मामूली आदमी को मानसिकता, विवशता 
और सम्भावना का तटस्थ भंकन है। कहना नहीं होगा कि फ्रायडीय मनोविज्ञान ने 
काम-सम्बन्धों को मानव-जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व माना 
हे । इसकी अभिव्यक्ति विविध आयामों में समकालीन कहानी में हुई है। उनके लिए 
स्त्री माँ, देवि, सहचरी, मां न होकर एक प्रतिद्वन्द्वी है । वह सेवस सम्बन्धों में जन्तु 
तर्क मानता है भोर सारी नैतिक मान्यताओं और मूल्यों को संदिग्ध दृष्टि से देखता है ! 
यहाँ इस लेख में काम-सम्बन्धों का विवेचन तटस्थता से किया गया है । 
समकालीन कहानी के दो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर साठोत्तर कृतियों 
की समीक्षा की गई है। इसके अन्तर्गत ढाई सौ कृतियों (लेखक द्वारा की गई 
समीक्षाएं) से कुछेक को ही यहाँ दिया गया है । इनमें कहानी, कविता, उपन्यास, 
आलोचना, संस्मरण सम्बन्धी कृतियों की समीक्षाएं हैं। ध्यान रखा गया है कि दृष्टि 
दोष दर्शन पर केन्द्रित न होकर कृति के गुणों पर रखा जाथे। पूर्वाग्रह एवं पूर्व 
धारणाओं से युक्त समीक्षा न कृतिकार का कोई हित कर पाती, न पाठक का ही । 
` अतएव, पूरा ध्यान इस पर केन्द्रित है कि समीक्षा राग-द्वेष से परे हो और कृति की 
` आत्मा में अवगाहन कर रत्न निकाला जाये । 


, समकालीन साहित्य और भालोचना को परखने की।मेरी हृष्टि कहाँ तक 
विवेकसम्मत है--इसे तो सुधी जन ही कह सकेंगे । 


”मृत्युज्ञय उपाध्याय 








भारतीय संस्कृति के संवर्धक : मैथिलोशरण गुप्त 


मैथिलीशरण गुप्त भारतीय मनीषा के ऐसे साधक हैं जो आजीवन मानवता 
और संस्कृति के रक्षार्थ प्राणपन से जूझते रहे । गुप्तजी भागवतीय मानवता के प्रतीक 
कवि हैं । आधुनिक विचारधारा के अनुसार विश्व के केन्द्र में मानव ही है । व्यक्ति 
और समाज के सारे क्रिया-कलाप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' ही होने चाहिए । 
सच पूछिये, तो यही युग का आदर्श है। संस्कृति विशेषकर भारतीय संस्कृति में 
भागवतीय परम्परा का विशेष स्थान आता है । भागवत की दृष्टि का मुल है । 
नारायणो नरश्चैव सत्वमेक द्विधाकृतम्‌ । (उद्योग पर्व) 


समस्त समष्टि और व्यष्टि में एक ही जीवन तत्व व्याप्त है । विश्व में उसे 
नारायण और व्यक्त केन्द्र से नर की संज्ञा दी जाती है । नर और नारायण दोनों में एक 
ही शक्ति की धारा है । लहर और जल के समान दोनों अभिन्न हैं । यदि चराचर जगत 
एक वृत्त है, तो नारायण केन्द्र Sl एक व्यक्त सत्ता है, दूसरा अव्यक्त । भागवतों में 
दोनों के सखा होने की स्पष्ट घोषणा है ।* 


दोनों के मित्र होने का अर्थ है जो एक व्यक्ति की शक्ति है, उसका मूल स्रोत 

समाज या समष्टि की शक्ति में है। व्यक्ति और समाज परस्परानुस्यूत हैं । दोनों एक 
ही हैं। नर और नारायण के इस नित्य अभेद का अभीष्ट है सृष्टि के केन्द्र में नर 
की प्रतिष्ठा और नारायण की महिमा से प्रेरणा और बल प्राप्त करना । मानववादी 
धारणा का चरम विकास भी इसी में परिलक्षित होता है। मैथ्यू आर्नेल्ड जैसे कवि 
और आलोचक ते 'साहित्य को जीवन की आलोचना' कहकर नर के नरत्व का उद्घोष 
किया ।3 कारण, जीवन किसका व्यक्त है--मुख्यतः नर का ही तो । नर ही समस्त 
आशा-आकांक्षाओं, स्वप्न, सम्भावनाओं, संकल्प, प्रतिबद्धताओं का मध्यवर्ती बिन्दु है । 
गुप्त जी के अनुसार जिस योजना या संस्था में मानव लक्ष्यीभूत नहीं हुआ, वह शुन्य, 
व्यर्थ है । नवमानववाद, जो नए युग की सृष्टि है, सें भी चितन की हिलोरें मानव के 
चरणों का स्पर्श कर विराम पाती हैं । इसीलिए गुप्त जी के काव्य में बार-बार धरती 
का गीत, धरती-पुल्न की वीरता का गीत गूंजता है, जिसमें उनका संकल्प बोलता है, 
पुरुषार्थ की सिद्धि गूंजती है । 

“स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, 

भाग्य-भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया | 

मौर 


_. OE २८२० डास 
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भव में नव वैभव प्राप्त कराते आया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ।'* 


गुणी का मानवतावाद विश्‍व शक्ति के साथ जुड़ा है । प्राचीनता और 
अर्वाचीनता का मणिकांचन संयोग मिलता है उनके काव्य में। वह सत्य-असत्य, 
प्रकाश-अंधकार, पुण्य-पाप, देव-दानव का चिरंतन संघर्ष दिखलाकर सदा सत्य और 
प्रकाश की विजय मना रहा है। भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है तमसोमा 
ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय” हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलें, असत से 
सत की ओर ले चलें । भारतीय कवि अपने मानस भवन में उसी प्राचीन आदर्श की 
झारती उतार रहे हैं, जिसकी कल्पना को साकार रूप भारत-भारती के प्रकाशन काल 
में ही मिल गया ।“ उन्होंने 'भारत-भारती' द्वारा न केवल जन-जन का आह्वान 
किया राष्ट्रहित, वरन्‌, प्राचीन आदर्श प्रतिष्ठा, मर्यादा, त्याग का भव्य रूप दिखाकर 
हमारी संस्कृति का संवर्धन किया । राष्ट्रहित प्राण न्योछावर करने वाले नवयुवकों में 
उत्साह का मंत्र फूंका । 


सच पूछिये तो 'भारत-भारती' का गुप्तजी की काब्य-यात्रा में सर्वाधिक महत्व 
है । गुप्तजी भारतीय राजनीति के समचरण रहे । उन्होंने इतिहास की एक क्रूर घटना 
का चित्र उपस्थित किया “रंग में भंग” (१८०८ Go) में, तो अतीत के गौरव, वर्तमान 
की पीड़ा ओर भविष्य की आशा का संयोजन किया “भारत-भारती' (१८२१ ई०) Al 
राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर उन्हें प्रेरणा मिली ‘Gaza हाली' और मुझसे 
'केफी' से । इसमें काव्यत्व की समृद्धि मिले या न मिले उद्बोधनात्मक स्फूति है । जाग- 
रण का शंखनाद है । भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति में इस पुस्तक का 
अप्रतिम योगदान है । जब-जब राष्ट्र पर संकट के काले बादल मंडराएंगे, संस्कृति का 
पुष्प मुरझाने लगेगा तब-तब 'भारत-भारती' स्मरण की जाएगी और गुप्तजी प्रासंगिक 
लगेंगे । 
संस्कृति के विटप इसी जमीन पर बढ़ते हैं। उसकी शाखाएं-प्रशाखाएँ दिग- 
दिगंत में फैलती हैं, पर जडे पृथ्वी में गहरे धंसी रहती हैं। gash ने सदा इस धरती 
को वरण किया है । उसे प्रतिष्ठा दी है। भूतल या कर्ममयी पृथ्वी के साथ age 
बन्धन यही मानव की मर्यादा है । उसका काव्य-विहग भले ही स्वच्छन्द होकर व्योम 
भें विचरण करे पर उसकी सुरीली तान का लक्ष्य उसका अपना घोसला ही रहता 
है। 
अलक्ष्य की बात अलक्ष्य जाते, 
समक्ष को ही हम क्यों न माने ? 


मानव-परायण समक्षवाद गुप्तजी के काव्य की महती रसवत्ता है | 
समकालीन प्रभाव अन्य कवियों में तो देखा ही जा सकता है Teast जैसे 








~ 
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मर्यादा-प्रेमी वैष्णव कवि की रचनाओं में भी लक्ष्य किया जा सकता है। उनके 
राष्ट्रीयतावाद की ओर संकेत करना अनावश्यक होगा | इसका प्रबल प्रमाण-पल्न उन्हे 
लोकमत से ही मिल गया है । अज्ञेय का मानना है “लोकमत ने सहज ही उन्हें राष्ट्र- 
कवि का पद दिया और पाँच दशकों पर छाया उनका काव्य कृतित्व राष्ट्रप्रीति 
का संदेश सुनाकर देश को प्रेरणा और उद्बोधन देता रहा है ।* मानवतावाद का 
स्वर 'भारत-भारती' और 'झंकार' से लेकर 'दिवोदास' और 'प्रृथिवी-पुत्र” तक मुखरित 
होता रहा है । उनका ध्यान इसी लोक पर टिका रहा, न कि परलोक पर । उन्होंने 
बार-बार नर के नरत्व का और पुरुष के पुरुषार्थ का जयघोष किया । 

“राजा और प्रजा? तक उनका काव्य निरन्तर हिन्दी-भाषी भारत की आशा- 
आकांशा का सही और सच्चा प्रतिनिधित्व करता रहा । उसे 'भारतीयता का काव्य'? 
कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं । अज्ञोय ने स्वीकार किया है “उसमें उदारता भी 
है और मर्यादा-प्रेम भी, प्राचीन का गर्व भी है, नये का अभिनन्दन भी, विशाल अनु- 
भव पर आधारित आस्था भी है और भविष्य के लिए एक संयत आशा पक्षी! 

वस्तुतः समकालीन चिन्तन में राष्ट्रीयतावाद और मानवतावाद में विरोध की 
अनिवार्यता दिखाई पड़ती है । राष्ट्रीयतावाद की निष्पत्ति जिस युयुत्सु संकीर्णता में 
होती रही है, वह इसका यथेष्ट प्रमाण ह । परन्तु गुप्तजी में ऐसा कोई विरोध प्रकट 
नहीं होता । राष्ट्रीयता शोषण से मुक्ति का आन्दोलन हो तो वह मानववादी ही है | 
सर्वोपरि कारण है कि युप्तनी का मानववाद उनके विश्वासो को संयत और विक- 
खित करता है । उनकी लोकोन्मुखता ही उनके काव्य को समाज के सव स्तरों में समान 
रूप से ग्राह्य बना सकी । इसी से मानव और संस्कृति के कल्याण, संवर्धन को गति 
मिलती रही । 

carat और कर्वला” में गांधीवादी विचारों का अनुयोग है । संस्कृति समन्वयी 
वृत्ति में विश्वास करती है । तुलसी की विराट काव्य चेष्टा समन्वय की गहन साधना 
है । गुप्तजी हिन्दू और मुसलमानों के तीर्थो के समान रूप से पूजक हैं। 'काबा' में 
हज़रत मुहम्मद के साथ शेरशाह सूरी एवं अकबर से स्वीकृत समन्वयवादी मुस्लिम 
सम्राटो का उल्लेख किया है । 'कर्बला? में आर्यगण पुरस्कृत हुए हुँ। कवि का उद्देश्य 
स्पष्ट है । 

अपने देश में आन्तरिक सूख शान्ति के लिए हमको हिलमिल कर ही रहना 
होगा । हमें एक-दूसरे के प्रति उदार और सहिष्णु होना होगा, एक-दूसरे से परिचय 
और प्रेम बढ़ाना होगा।'* और 'युगपुरुष' में हुआ गांधी का अभिनन्दन वन्दन । 
गाँधी ने समस्त धर्म-साधनाओं में सत्य का खूप देखा । सबमें एकनिष्ठ अंतरंगता के 
दर्शन किए । गांधीवादी विचारधाराओं का प्रतिपादन कर गुप्त ते सत्य और अहिसा 
की प्रेरणा तो दी ही मानवमाल के उन्नयन के सदा अभिलाषी रहे | 
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मैथिलीशरण गुप्त धामिक थे धर्म के प्राणस्वरूप थे, परन्तु उन्होंने संस्कृति को 
`. धर्म से सदा ऊपर रखा । इसलिए कि संस्कृति धर्म की अपेक्षा अधिक व्यापक है । 
परन्तु धर्म के सार्वभौम स्वरूप (सत्य, अहिंसा, शुद्धाचरण) को देखा जाए, तो वह 
`. व्यापक्रतर हो जाती है। संस्कृति और सापेक्षिक संकोच अथवा व्यापकत्व धर्म के 
प्रति दृष्टिकोण पर आधृत है। टी० एस० इलियट भी इसे स्वीकार करते हैं ।' ° 
मुक्ति से बढ़कर है त्याग । कारण त्याग का लाभ अन्य लोगों पर पड़ेगा, पर मुक्ति तो 
व्यष्टि सापेक्ष होकर रह जाती है । 
होता जहाँ त्याग नहीं सुमुक्ति 
है मुक्ति के सम्मुख तुच्छ मुक्ति ।'११ 
आगे बढ़कर वैराग्य का निषेध और अनुराग पर बल । त्याग भी हो तो वैराग्यजन्य 
हीं अनुरागजन्य ही : 
“त्याग और अनुराग चाहिये बस यही ।'१ * 
सच्चे अनुराग की कोख से ही त्याग जन्मता है । सच्चा अनुराग त्याग का ही पोषक है । 
सच्चा जहाँ अनुराग होता 
वहाँ स्वयं ही बस त्याग होता ।?१ ३ 
यह त्याग भाव उत्तरोत्तर इतना बलवान हो जाता है कि मनुष्य अपने शरीर का भी 
त्याग करने लगता है । 
‘gad रन्तिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, 
तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी । 
उशीनर क्षितिज्ञ ने स्व-मांस दान भी किया, 
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, 
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।' 
समर्पण त्याग और लोक संग्रह का प्रतीक बनकर आया है--'मंगलघट ।' 
'आघातों से खिन्न न होना 
रूप बनेगा सुघर सलोना 
«भर, घर-घर धर आऊ 0!) ४ 
वैष्णव कवि गुप्त कर्म व साधना में विश्वास करता है । दीपक के समान जलने 
में विश्वास करता है । वह मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष मिला, तो संसार Bet, भक्ति 
का आनन्द RET । इसीलिए ऐसा कवि जगत में जीकर भक्ति का आकांक्षी है मुक्ति 
का नहीं | 
कह मुक्ति तुझे किस लिए भला मैं पाऊ ।१« 
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मुक्ति की कामना नहीं कर 'मानस-रसधारा' को श्रमजल की धारा बनाना पड़ेगा । 
तभी प्रकट होगा स्वर्ग इस धरती पर । इसीलिए कवि चाहता है -- 

“मानवीय मानस रस धारा 

बन-बन कर्‌ श्रम जल की धारा, 

बह न जाय यों ही बेचारा, 

दुस्सह है अब देरी ।'' * 
इसके साथ ही मूल्य संकट जीवन का संत्रास, मानवता का घोर पतन कवि को चितित 
बना देते हैं । दुःशासन मरा कहाँ है? वह आज भी हमारी द्रौपदी-संस्कृति के बाल 
खींच रहा है । वीर बांकुरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि चुपचाप बैठे हैं। एक 
ही रक्षक है कृष्ण, जो यहाँ प्रतीक बनकर आये हैं । जहाँ-जहाँ अन्याय होगा, अनर्थ 
होगा कृष्ण वहाँ मिलेंगे । ऐसे ही महापुरुषों से हमारी संस्कृति रक्षित हो सकेगी । कवि 
कृष्ण का आह्वान करता है | 

'दुःशासन खल खींच रहा हि 

पांचाली के वाल, हरे । 

पीताम्बर, झट दौड़, लाक्म रख, 

क्या दृष्टि पट डाल, हरे ।' ' ` 

लोक-संग्रह के लिए चाहिए सेवा, अहनिश सेवा तभी जनता का SAAT हो 
सकता है । कवि ने अनघ' के आमुख में स्वीकार किया है । 

‘a तन सेवा, न मन सेवा, 

न जीवन और धन सेवा, 

मुझे है इष्ट जन सेवा, 

सदा सच्ची भुवन सेवा | 
इसी भुवन सेवा के अन्तर्गत ताड़िका राक्षसी के सामने आने पर राम अपना 
संकल्प दुहराते हैं। 

'मुझे आत्म रक्षा के पहले है स्वदेश रक्षा कर्तव्य । 
मेघ को कहां गया है भारतीय कृषि संस्कृति का प्राण । जल ही जीवन है । जलदाता 
मेघ है । आकाश में काले-काले बादल उमड़े कि कवि उनके बरसने की कामना करने 
लगता है । चिर-विरहिणी उमिला अपना विरह भूल जाती है । व्यष्टि घुल जाता है 
समष्टि के कल्याणार्थ और वह प्रार्थना करने लगती है । 

'दरसो-परसो घन बरसों | 
गत सकाल के प्रत्यावर्तन हे शिखि वर्तन बरसो । 
जड़ चेतन में बिजली भर दो हे उद्बोधन बरसो । 


SE 
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मंत्र पढ़ो छींटे दो जागे सोये जीवन बरसो | 
घट पूरो त्रिभुवन मानस रस कण-कण क्षण-क्षण बरसो ।* 
प्रवृत्त की अति से दौर्बल्य आता है । स्वार्थपरता बढ़ती है मानव दानव हो 
जाता है । रक्त की होली खेलता है। निवृत्तिकी अति से सन्यास ग्रहण करता है। 
पलायनवादी हो जाता है। अतः दोनों का सन्तुलन, समंजन वांछनीय है । संस्कृति न 
प्रवृत्ति की हिमायती है, न निवृत्ति की । वह है साम्यावस्था की अभिलाषी । वीणा 
के तार न अधिक कसें और न ढीले रह जाएं, ऐसा तनें की सधा सुर निकाल पाएँ । 
दिनकर लिखते हैं-- 
“प्रवृत्ति की गाढ़ी स्याही में जब तक निवृत्ति का पानी मिलाया नहीं 
जायेगा, शान्ति और आध्यात्म की कविता नहीं लिखी जा सकती ।' ११ 
पांडव अनन्त पुरुषार्थलब्ध राज्य को सहज ही त्याग देते हैं, जिस प्रकार राम 
ने त्यागा था-- 
थि धर्मराज संस्थापन कर, 
उद्यापन कर सब छोड़ चले, 
उद्योगों के थे आश्रम से 
सब भोगों से मुंह मोड़ चले । 
जो रत्न-जड़ित से थे तन में, 
थे तृण-सा उन्हें उखाड़ चले, 
बाहर ही बल्कल धरे नहीं, 
भीतर से राजस झाड़ चले ।' 'जयभारत” 
संस्कृति एक निरन्तर और सतत प्रवाह है। वह अपने तटों पर विरमती 
चलती है और नित भव्य आदर्श का संधान करती चलती है । हमारे पाँव भले हो 
जमीन पर हों, पर सिर तो आसमान में ही रहता है। लेतिन लिखते हैं कि हमारी 
उपलब्धियां आसमान क्यों न नाप लें, पर हमें सदा एक उच्च और भव्य आदर्श का 
संधान करना चाहिए अन्यथा जीवत में गति नहीं मिलेगी ।“5 गोर्की ने अपने gal मे * 
एवं प्रेमचन्द ने “साहित्य का उद्देश्य” शीर्षक निबन्ध में इसी प्राणवंत आदर्श की ओर 
संकेत किया है । मैथिलीशरण गुप्त की सम्पूर्ण काव्य-यात्रा वास्तव में आदर्श की तलाश 
ओर उसे जन-जन तक पहुँचाने के निमित्त ही है । ‘aha’ राम के ईश्वरत्व में नरत्व 
के आदर्श की स्थापना का स्तुत्य प्रयास है तो यशोधरा” बुद्ध के करुणावाद और धर्म 
में पर्यवसान की चेष्टा, तो 'गुरुकुल' सिक्ख धर्म का स्तवन ।' विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया 
के आदर्श त्याग को विराट फलक पर देखा गया है पर है यह गौड़ीय वैष्णव परम्परा 
का काव्यात्मक विन्यास । ५ 


'जासु राज प्रिय प्रजा Sard, सो नृप अवसि नरक अधिक्रारी' का आदर्श 
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हमारी संस्कृत का मूल स्वर है। गुप्तजी के काव्य में सदा प्रजावत्सलता की दुहाई दी 
गई और राजा को प्रजा का सेवक माना गया है । 

सत्ता के गली गलियारे में चूहा दौड में शामिल होने वाले कुर्सी पाकर मदांध 
हो, जनता की उपेक्षा करने वाले काश गुप्तजी को स्मरण कर पाते तो उनकी काव्य- 
यात्रा की प्रासंगिकता की ओर उनका ध्यान जाता । 

गजी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, प्रस्तोता और संवर्धक हैं । उनके 
काव्य का अक्षर-अक्षर इसका साक्षी है । Sto उमाकांत लिखते हैं 

मैथिलीशरण अनन्य भारतीय संस्कृति के प्रस्तोता हैं । वस्तुत: यहाँ का AT ति 
उनके रग-रग में व्याप्त । अतएव, वह उनके काव्य में सर्वत्र है । नई रोशनी के अभि- 
मानी था उससे अभिभूत अति-आधुनिको के समान वे भारतीय संस्कृति का एकांत विरोध 
तो करते ही नहीं साथ ही अन्धानुकरण की अभिशंसनीय प्रवत्ति भी उनमे नहा हैं । 
कालान्तर में आ जाने वाली विकृतियों से उनके साहित्य का सोंस्क्रातक पृष्ठाधार 
एकदम मुक्त है । दूसरे अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं मं आस्था रखने पर भा गुप्तजा 
युग धर्म की कभी उपेक्षा नहीं करते । पारस्परिकता के आग्रहा होने के बावजुद वे 
नूतन तत्वों का सोत्साह वरण करते हैं । आचार्य शुक्ल का वक्तव्य ध्यातव्य हैत 


सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्ह प्राप्त है । प्राचान 


के प्रति पुज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं । 
गुप्तनी ने भारतीय संस्कृति के प्रायः सभी सोपानों को काव्य में समाविष्ट 

किया है ! उनके काव्य में भारतीय संस्कृति का सम्पूण इतिहास ही समाहित नहीं हैं, 
वरनु उसके पोषण, संवर्धन विकास के अथक प्रयास Wel क ना नहीं होगा कि 
जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानस दारा भारती और संस्कृति का 
संरक्षण किया, उसी प्रकार आधुनिक युग के द्वितीय तुलसी गुप्तजी ते किया। उनका 
दृष्टिकोण ही ऐसा है 

अनुदारता-दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों, 

जितने अधिक हों तन भले हैं, मन हमारे एक हों । 

आचार में कुछ भेद हो, पर प्रेम हो व्यवहार म 

देखें, हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में । 
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- वही, Jo ५३। 

- अनघ, सप्तमावृत्ति, आमुख | 

. प्रदक्षिणा--गुप्त । 

- साकेत नवम सर्ग--गुप्त । 

. चार सांस्कृतिक क्रांतियाँ--राजधि टन्डन अभिनन्दन ग्रन्थ--डाँ० रामधारी सिंह 


दिनकर । 
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मैक्सिम गोर्की के पल । साहित्य का उद्देश्य--प्रेमचन्द | 

हिन्दी साहित्य का नया इतिहास--डॉ० राम खेलावन पाण्डेय । 

मेथिलीशरण गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता--डॉ० उमाकान्त, 
Jo ४७५ | 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, संस्करण संवत्‌ २००३, Jo ६१७ | 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास-दशंन 


“इतिहास-दर्शन” शब्द का आविष्कार और प्रयोग सर्वप्रथम वोल्तेयर द्वारा 
अठारहवीं शताब्दी में मिलता है। इस शब्द से उनका तात्पर्य केवल आलोचनात्मक 
और वैज्ञानिक इतिहास था । हेगल और अन्य लेखकों ने उस शताब्दी के अस्त में इस 
शब्द को विश्व इतिहास के अर्थ में प्रयुक्त किया । उन्नीसवीं शताब्दी में परीक्षणात्मक 
यथार्थवाद का प्रचलन हुआ और इतिहास को भी परीक्षणात्मक विज्ञानों की सूची में 
समाविष्ट किया गया । इस दृष्टि से इतिहास-दर्शन ऐतिहासिक घटना-चक्र में प्रच्छन्न 
नियमों का अनुसंधान माना जाने लगा । बोसवीं शताब्दी में इस परीक्षणात्मक दृष्टि- 
कोण का विरोध किया गया और प्राकृतिक विज्ञानों की चिन्तन-पद्धति से इतिहास के 
अध्ययन को भ्रांतिमूलक करार दिया गया । इतिहास-दर्शन के बारे में हम किसी भी 
मत को स्वीकार करें, पर इतना मानना पड़ेगा कि-- मानवता के अतीत के अनुसंघान 
के अपरिमित विस्तार को किसी नियमित आधार पर सज्जित करके मानव कार्यकलाप 
के विशाल क्षितिज को एक समन्वयात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है | इस विचार- 
धारा के अनुसार अध्ययन की दिशा वैयक्तिक तथ्यों के स्थान पर सार्वजनिक प्रवृत्तियों 
की ओर बदल जाती है ।”१ दिनानुदिन घटनाएँ घटती रहती हैं और आन्दोलनों की 
eats की कडियों का महत्त्व ग्रहण करती जाती हैं । मानव-क्रिया व्यापार अनन्त 
है और उसमें अगणित जटिल सामाजिक सम्बन्ध-भावनाएँ निहित रहती हैं । जैसे-जैसे 
हमारे ज्ञान और अनुभव की परिधि बढ्ती जाती है, वे सम्बन्ध-सूल स्पष्टतया हमारे 
इष्टि-पथ पर आने लगते हैं। ऐतिहासिक गवेषणा के उन्नतिशील विस्तार और 
व्यापकता के साथ-साथ घटनाएँ जीवन के जटिल, दुरूह और अक्षुण्ण प्रवाह में विलीन 
होती जाती हैं । इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के चक्र और क्रम की असंख्य प्रक्रिया 
की परस्पराश्रित परम्पराओं से इतना अभिभूत रहता है कि उसके लिए एक-एक 
घटना का कोई तात्त्विक महत्त्व नहीं रह जाता | वह मान व-विकास की प्रवृत्तियों और 
दिशाओं के निर्धारण में लीन रहता है--“उसका दृष्टिकोण निर्वाचनात्मक, समन्वय- 
प्रधान और व्याख्यापरक है और उसका ध्यान घटनाओं की प्रक्रिया, प्रवृत्ति तथा 
परम्परा पर केन्द्रित है।* इतिहास को ग्रहण करने की यही प्रवृत्ति 'इतिहास-दर्श न” 
कहलाती है । परन्तु प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार रांके ने इस मत का खण्डन किया है-- 
“उनका लक्ष्य घटनाओ को उसी रूप में प्रस्तुत करना है, जिसमें वे वस्तुतः घटित 
हुई है” (बी० एस० आइगेंतलिशगेवेजन) । युरोप के लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकार 
फिशर ने इस मत्त को आदर्श माना है और अपनी ललित शैली में लिखा है-- 

'मैं एक बौद्धिक उल्लास से वंचित रह गया हूँ | मुझसे अधिक बुद्धिमान भोर 
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बिद्वान्‌ पुरुषों ने इतिहास में एक पृष्ठकथा, एक स्वर, एक पूर्वनिर्धारित विधान का 
साक्षात्कार किया है । ये समन्वित स्वरलहरियाँ मुझसे छिपी हुई हैं । मैं तो केवल 
थह देख पाता हैँ कि एक अवस्था दूसरी के बाद इस प्रकार आती है जैसे एक लहर 
दूसरी के बाद उमड़ जाती है । मुझे केवल एक तथ्य दिखायी देता है जिसके विषय में 
कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह एकदम विशिष्ट और अनुपम 
है । इतिहासकार का स्वस्थ सिद्धान्त यही है कि वह मानव भाग्यचक्र के आवर्तन में 
अदृश्य और आकस्मिक तत्वों की क्रीड़ा का दर्शन करें ।?४ उक्त मत का प्रतिपादन 
करके भी स्वयं फिशर ने उसका पालन नहीं किया है । यूरोप की ऐतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक कल्पना पाश्चात्य संभ्यता के ।उत्कर्ष का एक पक्ष है, जिसे फिशर महाशय 
ने अनायास ही अपनी कृति के शीर्षक में व्यक्त कर दिया है। इस प्रकार इस 
सिद्धान्त विरोधी इतिहासकार ने अज्ञात रूप से एक विशिष्ट बन्धन स्वीकार कर लिया 
है । यह घटनावादी लेखक प्रवृत्तिवाद के चंगुल में फँस गया है । वस्तुतः मानव- 
मस्तिष्क की चिन्तनशैली का मुख्याधार है--समानता, आवर्तन, सम्बन्ध, नियम और 
स्वर । अतएव इन घटनाओं और तथ्यों को बिना नियमित और संतुलित किये हुए 
इतिहासकार के लिए ग्रहण करना कठिन है । अतः इतिहास का अध्ययन करते हुए 
अप्रत्यक्ष रूप से इतिहासकार के मन में उसके युग की प्रवृत्ति के अनुसार एक दर्शन 
समाविष्ट हो जाता है जो 'इतिहास-दर्शन' कहलाता है । 

साहित्येतिहास सामान्य इतिहासों की तरह कुछ व्यक्तियों और घटनाओं का 
लेखा-जोखा या इतिवृत्त प्रस्तुत नहीं करता । इसका ध्यान घटनाओं के मूल में अन्त- 
निहित प्रवत्तियो और तदनुकूल प्रभावों के आकलन की ओर रहता है। यह आकलन 
व्यष्टिगत से ऊपर उठकर लेखक-समूह की समस्त कृतियों से सम्बन्धित होता है । 
आचार्य नलिनविलोचन शर्मा लिखते हैं-“साहित्येतिहास भी, अन्य प्रकार के 
इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर 
युगविशेष के लेखक समूह की कृति-समष्टि का इतिहास ही हो सकता है ।''5 प्रसिद्ध 
अंग्रेजी समीक्षक आर० एस० ब्रोन ने १६३५ fo में संकेत किया था कि अंग्रेजी में 
उस समय तक ऐसा कोई इतिहास नहीं था, जो आंग्ल-साहित्य के रूपतत्व के 
बदलते प्रकारों का विवरणात्मक इतिहास भर कहा जा सके। उसके अनुसार 
काव्यरूपों का विवरणात्मक इतिहास लिखना बहुत कठिन प्रयास है, क्योंकि उसके 
'लिए लेखक में साहित्यिक भावबोध और सौन्दर्यवोध की परिष्कृत दृष्टि अपेक्षित है 
और यह प्रयास उसे चुनौती देता है कि वह अब तक की हमारी समीक्षा सम्बन्धी 
मान्यताओं की बौद्धिक दरिद्रता को उद्घाटित करे, ताकि हम अपने |भावबोध और 
सौन्दर्यबोध को उदात्त बना सक | आचार्य नलिनविलोचन शर्मा ने स्वीकारा है-- 
“सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में ही, ध्यान न देने के कारण साहित्यिक इतिहास 
डले qa में गुँथी आलोचनाओं का रूप ग्रहण करता रहा है ।”० पश्चिम में भी 
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साहित्येतिहास राष्ट्रीय साहित्य तक ही सीमित रहा, वैसे ही भारत में भी विभिन्न 
भारतीय भाषाओं के साहित्यों के अपने-अपने इतिहास मात्र हैं । अट्ठारहवी शताब्दी 
के फ्रेंच विद्वानों ने पता लगाया कि पड़ोसी इंगलैण्ड का भी अपना साहित्य है, तो 
उन्होंने उसे अपनी रुचि के अनुसार ही जाँचा और अंग्रेजी-साहित्य को हीन पाया ।” 5 
ला फांते की तुलना में प्रायर, बोइलो की तुलना में राचेस्टर और ड्राइडेन तथा फेनेलो 
की तुलना में मिल्टन नगण्य सिद्ध हुए । किन्तु धीरे-धीरे पश्चिम के विभिन्न राष्ट्रों 
ने एक-दूसरे के साहित्यों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता का परिचय दिया है 
और अब पश्चिम में योरोपीय साहित्य के अंतस्संपृक्त इतिहास के निर्माण का प्रयास 
होने लगा है ।''* 


साहित्येतिहास के ।नर्माणार्थ इनकी अपेक्षा है--ऐतिहासिक बोध, राष्टीय 
अथवा भाषागत विशेषताओं का विचार, फिर पार्थक्य में अन्तनिहित संपृक्तता का 
अभिज्ञान, प्रत्नतत्वानुसंधान-वृत्ति के समन्वित विकास की चेतना और warhead से 
एकत्र होती हुई अपने युग की इदानन्तता की दृष्टि से उपयोग |" पहले के सभी 
साहित्यिक इतिहास जीवनीमूलक तथा इतिवृत्तात्मक सूचनाओं तथा परिष्कार सापेक्ष 
सामग्री के आगार ही रहे हँ । गत सौ वर्षों से हिन्दी साहित्य के तथाकथित इतिहास- 
ग्रंथ निकलते रहे हैं और समयानुसार उनके दृष्टिकोणों तथा प्रणालियों में विभिन्नता 
रही है । उन्नीसवीं सदी के प्रायः सभी इतिहास-ग्रंथ संग्रह हैं । ये संग्रह भी तरह-तरह 
से किये गये हैं । फ्रांसीसी-लेखक गार्सा द तासी ने “इस्त्वार द ला लितेरात्यूर एदुई 
ए एंदूस्तानी' (१८३८ और १८४६) में ७० कवियों का संग्रह वर्णनानुक्रम से किया 
है, तो शिवसिह सेंगर ने शिवर्सिह सरोज” (१८७७ ई०) में यों ही एक aga कवियों 
का वृत्त एकत्र कर दिया है, जिसमें संक्षिप्त जीवनवृत्त के साथ कविताओं के उदाहरण 
भी हैं। ग्रियर्सन ने ‘ated वर्नाक्युलर लिटरेचर आंव नादर्त हिन्दोस्तान' (१८८८) 
में शिवसिंह सरोज की ही सामग्री को कालक्रम से इतिहास का रूप देने की चेष्टा की । 
इन संग्रहों का प्रयोजन शायद हिन्दी साहित्य का केवल परिचय देना था और जैसा 
प्रयोजन वैसा निर्वचन । उन्होंने कुछ प्रसिद्ध और ज्ञात कवियों की सूची छाप दी। 
यह प्रवृत्ति साहित्य के इतिहास में ही नहीं थी, बल्कि उस युग के समस्त ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण का एक अंगमाल थी । इतिहास का अर्थ था व्यक्तियों की सूची और उसका 
उपयोग था कोरी जानकारी प्राप्त करता अथवा अधिक से अधिक काव्य के उदाहृरणों 
का रसास्वादन । 

अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना के उद्देलन, विदेशियों के 
विरुद्ध अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की आकांक्षा, सांस्कृतिक पुनरुत्यान आदि ने वैयक्तिक 
धरातल से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश को प्रोत्साहन दिया । गाँधी 
जी के साथ राष्ट्रीयता की भावना के विकास का नया चरण रखा गया । विचारों मे 
सामाजिक चेतना आयी और इतिहास में व्यक्तियों के सहारे समूची जाति का कार्य- 
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कलाप दिखाने की चेष्टा की जाने लगी । एक युग तथा एक प्रकार की रचना करने 
वाले कवियों की सामान्य विशेषताओं के अनुसार प्रबृत्तियों तथा युगों का विभाजन 
किया गया और इन साहित्यिक प्रवृत्तियों को तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक 
घटनाओं से सम्बद्ध करने का प्रयत्न हुआ । ' ' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी 
साहित्य का इतिहास? (१८२८ ई०) और डाँ० श्याममुन्दर दास का हिन्दी भाषा और 
साहित्य' (१६३० ई०) इस युग के प्रतिनिधि इतिहास कहलाते हैं। इनमें अग्रगण्य 
आचार्य शुक्ल का ही इतिहास है। उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति के संचित प्रतिबिम्ब 
से साहित्य पर होने वाले प्रतिफलन की परम्परा और BAH पारस्परिक सामंजस्य के 
उद्घाटन पर बल दिया । उनके ही शब्दों में देखा जाय-- जबकि प्रत्येक देश का 
साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवुत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित 
है कि जनता फी चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी 
परिवर्तन होता चला जाता है । आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को 
परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उतका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का 
इतिहास” है ।” * आगे चलकर इसी पृष्ठ में उन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों के परि- 
वर्तत और स्वरूप को बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक 
परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य किया है। इन्हीं परिस्थितियों के दिग्दर्शन तथा किसी 
विशेष समय में लोगों में विशेष रुचि के संचार के मूल कारणों और स्रोतों की 
विवेचता की और उनका ध्यात रहा । कहना नहीं होगा कि मिश्रवन्धुओ ने हिन्दी 
साहित्य को जो कंकाल भर दिमा था, शुक्ल जी ने उसी में रक्त-संचार कर उसे मांसल 
बना दिया । उसका मन तथ्यों की छानबीन (जैसी साहित्य के इतिहास के प्रति 
उनकी मान्यता है) की ओर उतना नहीं रमा, जितने की अपेक्षा उनसे की जाती थी । 
ढाँचा मिश्रबन्धु का दिया हुआ, सामग्री भी उन्हीं की, शुक्ल जी ने उस संग्रह से 
संकलन किया, खोज से प्राप्त नयी सामग्री के अनुसार यत्र-तल तिथि, स्थान, ग्रंथसंख्या 
सम्बन्धी संशोधन और विचार भर किया। उनको अग्रगण्य और साहित्येतिहास का 
प्रतिष्ठापक इसलिये स्वीकारा गया कि उन्होंने अपनी रसहृष्टि तथा विबेचन-प्रतिभा 
का कवियों के मुल्यांकन में खुलकर प्रयोग किया । उनका ध्यान कवियों के साहित्यिक 
सामर्थ्य के उद्घाटन की ओर अधिक रहा । रचना के नमूनों को उन्होंने वैसे ही रहने 
दिया, परन्तु नमूनों को अधिक प्रतिनिधि तथा उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा की । प्रवृत्ति 
साम्य के आधार पर कवि को समुदायों में रखकर उन्होंने एक समग्र प्रभाव उत्पन्न 
करने घर बल दिया । यही कारण है कि उनकी इस कसौटी पर जो कवि खरे नहीं 
उतरे, वे फुटकल खाते में पड़े रह गये । 

इतिहास का आदि, मध्य भौर आधुनिक (शुक्लानुसार) कोरे कालपरणा 
विभाजन” १ को उन्होंने वीरगाथा, भक्ति, रीति और गद्यकाल की भावपरक क्यारियों 
में पुनः रोपकर, साथ ही इनका सामान्य परिचय देकर, एक ऐतिहासिक प्रवाह 


कक्कर ऋण 
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दिखाया और प्रवाह की गति के उत्थान-पतन की ओर स्पष्ट संकेत भी किया । लोक- 
संग्रही वृत्ति को ही कसौटी बनाकर उन्होंने समाजोन्मुख एवं समाजपराङ मुख युगों में 
स्पष्ट अन्तर बताया । इसी लोवसंग्रही वृत्ति के कारण वे तुलसी की प्रशंसा के गीत 
गाते नहीं अधाते और सूरदास को वात्सल्य और श्वुज्ञार तक सीमित कर, निश्चित हो 
जाते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है--'“इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों 
और व्यवहारों तक है । एक ओर तो वे व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध 
भगवदुभक्ति का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पारिवारिक और 
सामाजिक कर्तव्यों का सौन्दर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं । व्यक्तिगत साधना के साथ ही 
लोकधर्म की अत्यन्त उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है।' * तुलसी की भक्ति की चर्चा 
करते हुए उसमें भी वे लोकसंग्रही वृत्ति का दर्शन करते हैं--''जिस प्रकार उन्होंने 
लोकधर्म और भक्ति-साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्मज्ञान 
और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया ।....भक्ति की चरम सीमा पर 
पहुँचकर भी लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा । लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक 
अंग at” इसी के साथ कृष्णोपासक भक्तों (सूरदास की ओर संकेत) के बारे में 
कहते हैं-- कुष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी । उनके बीच उपास्य और 
उपासक के सम्बन्ध की ही गूढातिगुढ़ व्यंजना हुई; दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाता 
सम्बन्धों के कल्याणकारी सौन्दर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई ।” ' ` और अपना अन्तिम 
निर्णय देने में भी नहीं चुकते हैं--. यही कारण है कि उनकी भक्ति-रस भरी वाणी 
जैसी मंगलकारिणी मानी गयी, वैसी और किसी की नहीं । आज राजा से रंक तक 
के घर में गोस्वामी जी का रामचरित मानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर 
उनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं । ' ° इसी प्रकार प्रबन्ध कबि के लिए भी इन्हें अधिक 
ह है, जिसके कारण 'सूरसागर” को नकार देते हैं। प्रबन्ध प्रियता, मामिक स्थलों 
की परख और लोकसंग्रही वृत्ति-इन्हीं कसौटियों पर सूरदास को चलता कर देते हँ 
और तुलसी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित करते हैं । सगुणधारा की भारतीय 
पद्धति में कबीर, दादू आदि को लोकधर्म विरोधी स्वीकारते हैं ।” और तुलसी को 
उसका पारखी तथा लोकोद्धारक, जवकि कबीर और दादू अद्वेतवाद, जाति-पाँति 
बिहीन समाज, धर्म के बाह्य आङम्बरों के लिए संघर्ष आदि विराट्‌ उद्देश्य लेकर आगे 
बढे । शुक्ल जी का यही पूर्वाग्रह और बहुत अंशों मे निरंकुशता, उनके इतिहास ग्रन्थ 
को सन्तुलित नहीं रख सकी । तुलसी को ऊंचा उठाने के लिए कबीर और दादू का 
तिरस्कार और उन्हें लोकधर्म विरोधी बताना समीचीन नहीं लगता । 
शुक्ल जी ने तत्कालीन युग की परिस्थितियों और साहित्यकार को साथ-साथ 
देखने का दावा तो किया है, परन्तु ऐसा वे कर नहीं पाये हैं । भक्तिकाल के उदय 
का कारण उन्होंने मुसलमानी शासन की दासताजन्य निराशा बताया । भक्तिकाल के 
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सामान्य परिचय वाले प्रकरण के प्रारम्भ में ही वे लिखते हैं-- “देश में मुसलमानों 
का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के 
लिए वह अवकाश न रह गया ।...अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की 
शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही वया था ??'१ ९ 

Slo रामनरेश वर्मा ने भक्तिकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में नैराण्यवाद को परिगणित 
किया है, मात्र उसी को शुक्ल के समान प्रभुखता नहीं दी है । भक्तिकाव्य को अन्तिम 
रूप से निराणावादी नहीं कहा जा सकता । उसमें दिव्य सौन्दर्य, माधुर्य, राग, शील 
एवं शक्ति की व्यंजना हुई है । वह निराशा से कथमपि उद्भूत नहीं हो सकता। 
कलिकाल को पतनोन्मुख काल मानते हुए भी यह विचार कभी क्षीण नहीं होता कि 
भगवान्‌ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेंगे। और सब कुछ सत्य युग में 
बदल जायगा । अधिक से अधिक इसे इस रूप में स्वीकारा जा सकता है कि भानव के 
पास दैन्यपूर्ण समर्पण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था ।१ ६ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि यदि भारत में इस्लाम न आया होता, तो 
भी हिन्दी में भक्तिकाव्य की धारा इसी रूप में होती । वे इस धारा के मुल उत्स को 
पांचरात्र और सात्वतों की उपासना-पद्धति और आगमपरक उपासना पद्धतियों से 
जोडते हैं । निर्गुण सन्तों की परम्परा को नाथों और बौद्ध-सिद्धों से भी जोड़ा जाता 
है, जो उचित ही है । sto द्विवेदी की भी यह स्थापना आंशिक सत्य है, क्योंकि दो 
बिरोधी धर्मों और संस्कृतियों की टकराहट न होती, तो मानवीय मूल्यों की टकराहट 
का ऐसा अहसास न होता । '" मूलतः यह युग अपनी अस्मिता की तलाश कर रहा 
था और आशा, आस्था और विशवास की नयी भूमि ढुँढ रहा था सामाजिक और 
मानवीय मूल्यों की रिक्तता का अनुभव कर नये मूल्यों की स्थापना के लिए व्याकुल 
था । डॉ० रामकुमार वर्मा ने इस पक्ष पर अपेक्षया अधिक ध्यान दिया है । 

डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी साहित्य की भुमिका’ (१४४० ई०) 

पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक 
प्रणाली का आरम्भ करने वाली पहली पुस्तक है । अनेक साहित्यकारों का वैयक्तिक 
परिचय देने का मोह छोड़कर इस पुस्तक ने हिन्दी साहित्य की युगयुगान्तर से आती हुई 
विकसनशील परम्परा और विचार-सरणि का दर्शन कराया। डॉ० नामवर सिंह 
स्वीकारते हैं क्रि-- परम्परा के इतने विराट्‌ परिदृश्य में हिन्दी साहित्य को रखकर 
देखने का यह पहला प्रयत्न था । * ' आचार्य : शुक्ल ने हिन्दी साहित्य को पूर्ववर्ती 
संस्कृत-साहित्य तथा समसामयिक अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से अलग करके 
देखने में भूल की थी, जिसका परिमार्जन sto द्विवेदी ने किया । 


साहित्येतिहास में सैद्धान्तिक आलोचना के लिए कम स्थान है, वहाँ ब्याव- 
हारिक आलोचना द्वारा प्रवृत्तियों का विवेचन-विश्लेषण प्रधान रहता है, परन्तु शुक्ल 
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जी ने अवसर पाते ही सिद्धान्त की स्थापना व्यावहारिक आलोचना के साथ की है । वे 
रम गये हैं और विषय सरस और उजागर हो उठा है। बिहारी के मुक्तक-काव्य की 
उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा को है--“मुक्तक काव्य में जो गुण होना चाहिए, ag ब्रिहारी 
के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा है ।....इसमें रस के ऐस छोटे पड़ते हैं, जिनसे 
हुदयकलिका थोड़ी देर के लिए बिल जाती है । यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत वत- 
स्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता ।** शुक्ल का यह भावन, साहित्येतिहास 
के लिए उपयुक्त नहीं सिद्ध होता है । 


आचार्य yaa रसवादी समीक्षक हैं, इनका यह रूप उनके साहित्येतिहास में 
भी उनका पीछा नहीं छोड़ता । वे कल्पना और भावुकता को कवि का आवश्यक गुण 
मानते हैं । उनके अनुसार सच्चा कवि वही है, जिसे लोकहृदय को पहचान हो, जो 
अनेक विचित्रताओं और विशेषताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख 
सके । इसी लोकहूदय में लोन होने की दशा “रसदशा' हैं। इस कसोटी पर खरे 
कवियों को शुक्ल जी आसमान में उठा देते हैं। sak लिए कविता भी कर्मयोग की 
भांति भावयोग है । जिस प्रकार आत्मा की भुक्तावस्था ज्ञानदशा है, उती प्रकार हृदय 
की मुक्तावस्था है --रसदशा । इसी मुक्ति की साधना के लिए किया गया शञ्द-विधान 
कविता है । तुलसी उन्हें सूर से अधिक प्रिय थे, पर भावलोक के रसास्वादन में सूर 
की सहृदयता की दाद देते वे नहीं अघाते । कालिदी के कूल पर शरद्‌ को चाँदनी में 
होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर 
इकट्ठे हो जाते थे । सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनन्द छटा अपने बन्द Wal से देखो 
है । कृष्ण के मधुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न 


“होने पर तो पाठको को वारपार नहीं मिलता । वियोग की जितनी प्रकार की दशाएँ 


हो सकती हैं, सबका समावेश saw भोतर हे ।* 3 


आचार्य शुक्ल का समीक्षक रूप सदा इस बात पर ध्यान देता है कि काव्य में 
मानव सम्बन्ध का अधिक से अधिक विस्तार दिखाया ।जाय-साहित्येतिहास में भी 


इस प्रवृत्ति के दर्शन होते. हैं । छायावाद को इसी गुण के अभाव के कारण वे उतना 


महत्व नहीं देते हैं । “छायावाद नाम चल पड़ते का परिणाम यह हुआ क्रि बहुत से 
कवि रहुल्यात्मक अस्तित्र्यंजता के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु-विव्याप्त को विश्वद्ध॒जा, 
चित्रमयो भाषा और मथुप्रश्री कशता को हो साध्य मानकर चजे । dat को इत विश्षेष- 
ताओं की दूरारूड़ साधना में ही लोन होते के कारण अर्थ-भूमि के विस्तार की ओर 
उनकी हृष्टि न रही । इस प्रकार प्रसरणोन्मुव का क्षेत्र बढ्न संकुचित हो गया । १२४ 
पूर्ववर्ती परम्परा के साथ छायावाद का ठीक से मेज़ न बैठाने के कारण परम्परावादी 
शुक्ल कहते हैँ-- कुछ नये कवि उधराएकबारगो झुक पड़े ।”” १६ शुक्ल जी को छाया- 
बाद को अतिशय (स्व पपन, कल्यताशीजता ओर यथार्थ जातू की Stal अग्डी नहीं 


हज गा कक र 
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लगी, यद्यपि यह सब एक विकसनशील परम्परा की उपज थी और तत्कालीन युग की 
मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी । उन्होंने साफ लिखा--''कवि-कल्पना प्रत्यक्ष जगत्‌ से 
अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौन्दर्य भावना के मद में 
gat वाला एक लोकातीत जीव । २६ आधुनिक युग में छायावाद के अन्तविरोधों 
ने हीईप्रगतिशील सामाजिक यथार्थ भावना को जन्म दिया । असंगतियों एवं अन्त- 
विरोधों के सहारे ही एक युग में पायी जाने वाली अनेक प्रवृत्तियों का कार्य-कारण 
सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रणाली को नहीं अपनाने के अभाव में 
शुक्ल जी को अपने इतिहास में औसतवाद' १४ का सहारा लेना पड़ा । 


इतनी सावधानी और जागरूकता के बावजूद भी (प्रवृत्तियों की व्याख्या और 
निरूपण की घोषणा करके भी) उनके इतिहास में प्रवृत्ति-निरूपण गोण होकर विवरण- 
प्रधान हो गया ध्यातव्य है कि इसीलिए उन्होंने मिश्रबन्धुओं की युक्ति रहित 
आलोचना ही नहीं की, उस पर निर्मम व्यंग्य प्रहार भी किये। आचार्य नलिन- 
विलोचन शर्मा इस मत की पुष्टि करते हैं--“पं० रामचन्द्र शुवल के साहित्येतिहास 
को, इन विशेषताओं के बावजूद जो लुटि है, वह यह है कि अनुपात की हृष्टि से, 
उसका स्वल्पांश ही प्रवृत्ति-निरूपण-परक है, अधिकांश विवरण प्रधान ही है, और दे 
स्वयं स्वीकारते है कि इसके लिए उनका मुख्य आधार वह विनोद' है, जिसके लिए 
मिश्रबन्धुओ पर उन्होंने अनावश्यक रूप से कटु व्यंग्य भी किये हैँ। * 


शुक्ल जी इतने गम्भीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी 
बुद्धि की आँच से सूख जाती थी। सर्वोपरि था उनका दुराग्रह और अपने मत पर 
अडिग रहना--“'में ऐसा मानता हूँ, तुम्हारे मानने न मानने की मुझे परवाह 
नहीं ।” ° सांस्कृतिक चेतना के विराट्‌ स्वरूप को स्पष्ट कर उससे प्रभावित जीवन- 
धारा की साहित्य में अभिव्यक्ति के विवेचन की ओर उनका उतना ध्यान नहीं गया । 
इसीलिए जैनेन्द्र कुमार ने इन पर आक्षेप किया है-- इतिहास उन्होंने जुटाया है, 
जगाया नहीं ।”” 3) 


शुवल जी के इतिहास का जो अकल्याणकारी प्रभाव बाद के हिन्दी साहित्ये- 
तिहासकारों पर पड़ा है, उसके लिए वे दोषी नहीं है--यह तो उनकी सशक्तता तथा 
उनके द्वारा गाडे गये मील-स्तम्भ का प्रमाण है | डॉ० रामकुमार वर्मा ने शुक्लोत्तर 
साहित्येतिहासों का वर्णन अपनी ` पुस्तक के प्रारम्भ में अवश्य किया है, पर वह 
विचारणीय इसलिए नहीं है कि उसमें चाहे सामग्री कितनी भी नयी हो, सांचा शुक्ल 
जी का ही है। हिन्दी साहित्येतिहास की परम्परा में वे चिरस्मणीय हैं, सा हित्येतिहास 
का वास्तविक ढाँचा उन्होंने ही खड़ा किया है। बाद में तो. इतिहास-ग्रन्थों कीं बाढ़ 
आ गयी । परवर्ती साहित्येतिहासकारों ने उनकी तिथियों, वर्णनों, सामग्रियों आदि में 
अले ही फिड्पित्‌ विस्तार या परिवर्तन किया हो पर पद्धति उनकी ही है, प्रवतित 
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मार्ग उनका ही है । ये ध्रुव की तरह अटल रहते हैं, चाहे दूसरे पक्ष की अवहेलना का 
दोष उन पर लागू हो जाय। शुक्ल जी ने इतिहास के जो तथ्य दिये हैं, उनकी 
परम्परा बहुत दिनों तक चलती रहेगी ।१२ उन्होंने तथ्यों की यथासाध्य छानबीन 
द्वारा रचनाकारों की रचना-सामर्थ्य का उद्घाटन कर आलोचकों और शोधकर्ताओं 
का पथ-प्रदर्शन किया । हिन्दी साहित्य के पचासों इतिहासों से उनका इतिहास 
अपेक्षाकृत उत्तम, प्रामाणिक, स्पष्ट और रोचक है । वे साहित्येतिहास लेखन-परम्परा 
के प्रवर्तक और भावी पीढ़ी के पथ-प्रदर्शक के रूप में सदा स्मरण किये जायेंगे । 
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Me 
बाण, भवभूति, हर्ष आदि कतिपय अपवादों को छोड़क 
अपने सम्बन्ध में मौन देखे जाते हैं । 
तक यही बात परिलक्षित होती है । 
लिखने के प्रति उदासीनता वरती है । 


र प्रायः सभी कवि 
संस्कृत कवियों से लेकर रीतिकाल के कवियों 
अंतःसाक्ष्य के रूप में उन लोगों ने अपने बारे में 

प्रसंगवश कहीं कोई उल्लेख अवश्य मिल जाता 
है । प्रामाणिक बहिर्साक्ष्य के आधार पर भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है अन्यथा 
अनुभुतियों और किंवदंतियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । विद्टारीलाल के सम्बन्ध 
में भी यही बात चरितार्थ होती हे । उनकी एकमात्र कृति “बिहारी सतसई' में अंतः- 
साक्ष्य के नाम पर अल्प संकेत प्राप्त हैं। अतएव, बाह्य साक्ष्य और अनुश्रृतियां ही 
उनके जीवनवृत्त को जानने के आधार हैं । 


“विहारी विहार? के अनु 
१६५२ ज्ञात होती है ।१ 


आसपास माना है ।* परर 
नहीं की है । 


सार इनकी जन्मतिथि कातिक शुक्‍ल अष्टमी बुधवार 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत्‌ १६६० के 
तु इसके समर्थन में उन्होंने किसी पुष्ट आधार की चर्चा 
“बिहारी बिहार' की प्राचीनता को देखते हुए उसकी सूचना अधिक 
विश्‍वसनीय और मान्त्र जान पड़ती है। इनका जन्म-स्थान ग्वालियर के निकट वसुआ 
गोविन्दपुर नामक ग्राम कहा जाता है ।* इनका बाल्यकाल बुन्देलखण्ड में व्यतीत हुआ 
और यौवन मथुरा में, जहाँ इनकी ससुराल थी । 

wag ग्वालियर जानिये, खण्ड बुन्देलेवाल । 

तरुनाई आई सुधर, बसि मधुरा ससुराल ॥ 


इन्होंने अपना काफी समय ससुराल में बिताया, जिसकी पुष्टि निम्नांकित दोहे 
से होती है-- 

आवत जात न जानियतु, तजि Sarg सियरानु । 

घरहं जंवाई लौं घट्यो, खरी पूस दिन भानु ॥१ 

बिहारी के पिता का नाम केशवराय था । केशवराय नाम देखकर आचार्य 

केशवदास की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है । स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण दास ने आचार्य 
केशवदास को ही इनका पिता ठहराने का प्रयत्न किया था । श्री जगन्नाथदास रत्नाकर 
ने भी उक्त अनुमान को अंशतः स्वीकार करते हुए इस प्रश्‍न को विवादास्पद कहा है । 
Gea वैभव के लेखक पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने बिहारी को केशवदास का पुत्र तथा 
काशीनाथ का पौत्र सिद्ध किया है । बिहारी सतसई के टीकाकार कृष्णलाल ते बिहारी 
के निम्नांकित दोहे की टीका में केशवदास की ओर संकेत किया ठे 
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प्रकट भए द्विजराज कुल सुबस बसै ब्रजराय । 
मेरो हरो कलेस सब केसौं केसवराय ॥ 
कृष्णलाल का कहना है कि इस दोहे में बिहारी ने केशव (विष्णु) और 
केसवराय (कवि केशवदास) की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार भगवान और 
जनक दोनों का कवि ने युगपत्‌ स्मरण किया है । केसवराय के किसी सामान्य व्यक्ति 
होने से ब्रिहारी उनका इस तरह स्मरण नहीं करते । इसी से अनुमान लगाया जाता 
है कि केसवराय महान्‌ कवि केशवदाप ही हैं । किन्तु यह तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि 
इससे बिहारी के पिता का केसवराय होना तो सिद्ध होता है, पर वह व्यक्ति आचार्य 
कवि केशव ही हैं, इसकी ध्वनि नहीं निकलती । ga का अपने पिता (चाहे वे सामान्य 
हों या विशिष्ट) को स्मरण करना स्वाभाविक बात है । बिहारी के भानजे कुलपति 
मिश्च ने भी अपने “संग्राम सागर' के मंगलाचरण में अपने नाना को कविवर के रूप में 
सम्बोधित क्रिया है-- 
कविवर मातामह सुमिरि, केसव केसवराय। 
कहां कथा भारत्थ की, भाषा छन्द बनाय।। 
इससे यह संकेत मिलता है कि केसवराय कवि अवश्य थे । किन्तु कवि होने 
से वे प्रसिद्ध आचार्य कवि केशवदास ही थे-यह सिद्ध नहीं किया जा सकता । पं० 
विश्वनाथ मिश्च का कहना है कि ' यदि बिहारी के पिता प्रसिद्ध कवि केशवदास होते 
तो यह बात परम्परा में अवश्य प्रसिद्ध होती । इससे जान पड़ता है कि बिहारी प्रसिद्ध 
कवि केशव के पुल नहीं थे । पर वे किसी और केशव के पुल अवश्य थे और वे केशव 
भी अच्छे कवि रहे होंगे । उनकी कविता अधिक प्रचालित नहीं हो पाई, इसलिए उनका 
नाम कहीं सुन नहीं पड़ता 7G 
ste भगीरथ मिश्च का कहना है कि “इनके पिता का नाम केशवराय था, पर 
वे प्रसिद्ध आचार्य केशवदास नहीं थे ।'”१ 
कविवर बिहारीलाल धौम्य श्रोत्रिय माथुर चौबे थे । श्री एफ० ३० की महोदय 
ने अपने ग्रन्थ “ए हिस्ट्री आँव हिन्दी लिटरेचर” में इन्हें चौवे ही लिखा है । इनकी 
अल्ल घरबारी थी । 
श्रो श्याममुन्दर दास ने भी इन्हें चौबे माना है। उनके अनुसार ये धौम्य 
गोत्री घरबारी माथुर चौबे थे ।” श्रीयुत मिश्रबन्धुओं ने "मिश्र बन्धु बिनोद” में इन्हें 
ककोर कुलोत्पन्न माना है। अपने कथन के पक्ष में उनका तर्क है कि कृष्ण कवि, 
जो किवदस्तियों में बिहारी के पुत्र कहे जाते हैं और जिन्होने बिहारी सतसई की 
पद्यात्मक टीका लिखी है, ककोर कुलोत्पन्न थे । परन्तु कृष्ण कवि के बिहारीलाल जी 
के Jaq होने का सबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उन्होने अपने ग्रन्थ मे अपनी जाति 
और अल्ल आदि के बारे में लिखा है, पर ऐसा वहीं नहीं लिखा है कि वह महाकवि 
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बिहारी के पुत्र हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य के उल्लेख से उनकी गौरव-वृद्धि होती, पर 
ऐसा उन्होंने नहीं क्रिया । इससे स्पष्ट है कि वे बिहारी के पुत्र नहीं थे । ध्यातव्य है 
कि विहारी के कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने अपने भतीजे निरंजन कृष्ण को गोद 
लिया at | sto विजयेन्द्र स्तातक का भी यही मत है-- इन्होंने अपने भतीजे निरंजन 
को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था ।?6 यह निरंजन कृष्ण बिहारी सतसई के 
पद्यात्मक टीकाकार कृष्ण कवि से सर्वथा भिन्न है । अतएव, कृष्ण कवि का न विहारी 
का पुत्र होना मिद्ध होता है और न ककोर कुलोत्पन्न ही । इस सम्बन्ध मे यह तथ्य 
भी द्रष्टव्य है कि बिहारी की बहून का विवाह मिश्रकुल में हुआ था और रीतिकाल 
के प्रख्यात कवि आचार्य कुलपति मिश्र बिहारी के भाँजे थे । ब्राह्मणों में ककोर कुल 
का सम्बन्ध मिश्रकुल में सम्भव नहीं है, जबकि घरबारियों और मिश्रकुल में विवाह 
सम्बन्ध चलता है । निम्न तथ्य बिहारी को घरवारी सिद्ध करता है-- जयपुर- 
निवासी कविवर अमर कृष्णजी का कुल आद्यवधि से सतसईकार, कविश्रेष्ठ बिहारीलाल 
जी के वंशजों के नाम से प्रसिद्ध है !”“यह अमर कृष्णजी घरबारी हैं ॥”* इसे यह 
स्पष्ट होता है कि विहारी धौम्य गोत्रीय माथुर चौबे थे । इनकी अल्ल घरबारी तथा 
शाखा आश्‍वालायन थी । यह त्रिप्रवर (कश्यप, अल्लि, सारण्य) थे ओर इनकी कुल- 
देवी का नाम 'महाविद्या' था । 

लगभग १० वर्ष की आयु में ही बिहारी अपने पिता के साथ ग्वालियर से 
ओरछा चले आये । उस समय ओरछा की गद्दी के अधिकारी राजारामजी शाह थे, 
लेकिन उतरती अवस्या के कारण उन्होंने अपने प्रिय अनुज इन्द्रजीत सिंह को राज्य 
का समस्त भार सौंप दिया था ।' ° 

राजा इन्द्रजीत fag साहित्य और संगीत के काफी शौकीन थे। केशवदास 
(रामचन्द्रिका के रचयिता) इन्हीं के दरबार में थे। यहीं केशव रामजी का परिचय 
आचार्य केशवदास से हुआ । अनुमान लगाया जाता है कि बिहारी ने आचाय केशवदास 
से काव्य-प्रस्थों का अध्ययन किया होगा । जगन्नाथदाय रत्नाकर के कथन से भी इस 
मत की पुष्टि होती है-- वहाँ उस समय रामशाह राजा थे । उन्होने राजकाज का 
सब भार अपने छोटे भाई इन्द्रजीत को दे रखा था । ये इन्द्रजीत साहित्य तथा संगीत 
विद्या के बड़े जातकार, प्रेमी तथा आश्रयदाता थे। सुप्रसिद्ध कवि केशवदास तथा 
प्रवीणराय पातुरी, जो fe Ta, गान तथा साहित्य में बड़ी निपुण थीं, इन्हीं की सभा 


को सुशोभित करते BV 

उक्ती समय, वहाँ से थोड़ी दूर दसान तदी के किनारे get गाँव में, एक 
सुप्रसिद्ध महात्मा श्री नरहरि दास जी रहते थे । वे अपने घर से अलग एकांत कुटिया 
में हरि भजन क्रिया करते थे और श्री स्वामी हरिदास जी के सम्प्रदाय के वैष्णव थे । 
चोचे लोग प्रायः स्वामी हरिदासजी की गद्दी के शिष्य होते हैं। कहा जाता है.कि 
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एक दिन बिहारी की किसी बात से प्रसन्न होकर उनको कुछ प्रसाद दिया तथा उनके 
पिता को संकेत दिया कि उनका पुत्र वहाँ के महात्माओं और विद्वानों के सत्संग से 
ज्ञानार्जन करे । फिर वया था बिहारी नित्य-प्रति वहाँ आने-जाने लगे । रत्नाकर का 
कहना है, “श्री नरहरि दास जी एक बड़े महात्मा तो प्रसिद्ध थे ही, उनके पास इन्द्र- 
जीत तथा केशवदासजी कभी-कभी आते-जाते रहते थे । किसी दिन उन्होने केशवदास 
जी को बिहारी का परिचय देकर कहा कि यह लड़का बड़ा होनहार है, यदि आप 
इसको अपने पास रखकर कुछ पढ़ाने की कृपा क दें, तो बड़ा उपकार हो, और यह 
कदाचित्‌ बड़ा कवि हो जाये । केशवदास जी ने भी बिहारी की बुद्धि अच्छी देखकर 
इस बात को सहर्ष स्वीकृत कर लिया, और उसको जी खोलकर पढ़ाने लगे । अपने 
रसिकप्रियादि ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने तीन चार वर्षों में बिडारी को भाषा, संस्कृत 
तथा प्राकृत के अनेक काव्य साहित्य तथा अन्यान्य उपयोगी ग्रन्थ पढ़ा तथा सुना दिये, 
जिनका प्रभाव बिहारी के अनेक दोहों पर पड़ा है । १ २ इसकी पुष्टि “विज्ञान गीताः 
सेभी होती है-- 

वृत्ति दई पुरुषानि की, देउ बालकनि आसु । 

मोहि आपनो जानिके, गंगातट देउ वासु ॥ 

वृत्ति दई पदवी दई, दुर करो दुख तास । 

जाई करों सकलात्र श्री ग्गातट बस बास ॥ 


सं० १६७५ में श्री नरहरिदास भी बुन्देलखण्ड से वृन्दावन आ गए । वृन्दावन 
में नरहरिदास के दीक्षागुरु सरसदेव के अतिरिक्त प्रसिद्ध सन्त नागरीदासजी भी रहते 
थे । नरहरिदास जी भी उन्हीं के साथ रहने लगे । उनकी कीति दिग-दिगंत तक फैली 
थी । बिहारो तो बुन्देलखण्ड में ही इनके शिष्य रह चुके थे । 'तुजुक्रे जहाँगीरी' के 
अनुसार Fo १६७५ में जहाँगीर ने वृन्दावन जाकर चिद्रूप नामक महात्मा के दर्शन 
किए थे । इस यात्रा में शाहजहाँ भी साथ थे, जहाँ नागरोदास जी के दर्शन के साथ 
वे नरहरिदास और बिहारीलाल से भी मिले । शाहजहाँ बिहारी की प्रतिभा पर मुग्ध 
हो गए ओर उनसे आगरा चलने का आग्रह क्रिया । वे नरहरिदास की आज्ञा से आगरा 
के लिए रवाना हुए । “बिहारी विहार” में उल्लेख मिलता है-- 
श्री नरहरि नरनाह को deal aig गहाय । 
सुगुन आगरें आगरें, रहत आइ सुखुपाई ॥ 
शाहजहाँ इतिहास प्रसिद्ध ललित कला प्रेमी थे। काव्य, संगीत में उनकी 
विशेष रुचि थी । वे प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ थे । उनके ही आश्रयकाल में बिहारी ने फारसी 
और उर्दू भाषा का अध्ययन किया । कालांतर में शाहजहाँ के पुत्र जन्मोत्सव पर 
भारत के ५२ नरपति आगरे आये, जिनके मध्य शाहजहाँ ते बिहारी को यथेष्ट मान 
सम्मान दिया और वाषिक-वृत्ति भी बांध दी। इस तथ्य की पुष्टि जगन्नाथदास 


RESIS 
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रत्नाकर ने भी की है ।' ° कहा जाता है कि यहीं पर उनकी भेंट सुप्रसिद्ध कवि रहीम 
से हुई थी, जो अपनी दानशीलता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे । उन्होने गंग के एक छप्पय 
पर प्रसन्न होकर ३६ लाख मुद्राएँ दी थीं। अनुमान है कि बिहारी के निम्नांकित 
दोहे पर मुग्ध होकर रहीम ने उन्हें कई हजार स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान की थीं । दोहा इस 
प्रकार है--- 

गंग गोंछ, Ale जमुन, अधरन सरसुनि रागु। 

प्रगट खानखानान के कामद बदन TANT ॥ 

इस घटना के कुछ दिनों पश्चात्‌ Ao १६७८ के आसपास जहाँगीर बादशाह 
के हृदय पर नुरजहाँ बेगम का अधिक अधिकार हो जाने के कारण, उक्त बेगम की 
कुटिल नीति के प्रभाव से, बाप-बेटे में कुछ ऐसा मनोमालिन्य हो गया, जिसके कारण 
शाहजहाँ को अपने बादशाह होने अर्थात्‌ सं० १६८४ तक आगरे से दूर ही दूर रहना 
पड़ा इस अन्तराल में बिहारी कभी आगरे, कभी मथुरा तो कभी वृन्दावन में 
घूमते-फिरते थे और वर्षाशन हेतु वर्ष में १०-१५ राजाओं के यहाँ भी जाया 
। ' सम्भवतः इसी बीच वे जोधपुर के महाराज जसवन्त सिंह के दरबार 
ल 
सं० १६८२ के लगभग बिहारी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 
घटित हुई । वर्षाशन लेने'के लिए वे आमेर भी आया-जाया करते थे । आमेर के राजा 
जयसिंह उस समय अपनी नवपरिणीता पत्ती के वयःसन्धि सौन्दर्य पर इतना मुग्ध रहा 
करते थे कि राजकाज की ओर से पूरी उदासीनता बरती जा रही थी । जयकषिह की 
पटरानी महारानी अनन्त Safe उस समय गर्भवती थी, जिसके अनुरोध पर बिहारी- 
लाल ते राजा को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया और प्रस्तुत दोहा लिखकर जयसिंह 
के पास भिजवाया-- 

नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि बिकास यहि काल । 
अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कोन हवाल ॥ 

इस दोहे से राजा की मोहनिद्रा तो भंग हुई ही, वे बिहारीलाल को बड़े मान- 
सम्मान के साथ रखने लगे । दोहे पर प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने अंजलि भर स्वर्ण 
मुद्राएँ प्रदान की थीं और सतसई रचने की आज्ञा दी-- 

हुकुम पाइ जयसाहि को, हरि-राधिका-प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥ 

“नहि पराग नहि मधुर मधु” वाले दोहे को उनकी पत्नी द्वारा रचा गया 
बताया जाता है । असनी के ठाकुर कवि ने अपने आश्रयदाता काशी निवासी श्री 
देवकीनन्दन के नाम पर सतसैया वणनार्थ टीका में बिहारी का विस्तृत वृत्तांत लिखा 
है, जिसमें जयसिह के नवपरिणीता के मोहपाश में बंधने, बाहर नहीं निकलने, फलतः 
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बिहारी के निराश लौटने का उल्लेख है । साथ ही यह भी लिखा गया है कि पत्नी 
ने जयसिह का समाचार सुनकर उपयुक्त दोहा बनाकर बिहारीलाल को वापस जयपुर 
भेज दिया इसमें सत्य का जो भी अंश हो, पर उनको पत्नी के विदुषी होने का 
संकेत मिलता है | 


राजा के राजकाज में रुचि लेने के कारण तथा चौहानी रानी के निर्देशन पर 
बिहारी को उन्हें सन्मार्ग पर लाने हेतु उन्हें रानी से विपुल पुरस्कारादि मिले (जिनमें 
“काला पहाडी! नामक ग्राम भी था)। उन्होंने बिहारीलाल जी का एक चित्र भी 
बनवाया । यह घटना १६८२ के आसपास की प्रतीत होती है। इससे सतसई के 
रचनाकाल का समय सं० १६८२ ही ठीक प्रतीत होता है। सतसई सप्तक' की भूमिका 
में श्यामसुन्दर दास का विचार है, “अनुमान है कि सतसई Fo १७०४ के शीतकाल 
में पूर्ण हुई होगी, क्योंकि अन्तिम दोहो में बलख की लड़ाई का उल्लेख है जो इसी 
संवत्‌ में समाप्त हुई थी । इस लड़ाई में महाराज जयसिंह भी औरंगजेब की सहायता 
के लिए गये थे ।” जगन्नायदास रत्नाकर ने भी 'कविवर बिहारी” पुस्तक में इस मत 
की पुष्टि की है । 


कुछ ही महीनों में चौहानी रानी के गर्भ से कुमार रामर्सिह का जन्म हुआ। 
उस अवशर पर बड़ा उत्सव मनाया गया ¦ बिहारी ते दर्पण मन्दिर! * में आयोजित 
दरबार में कुछ अवसरानुकूल दोहे सुनाए । अब विहारी आमेर दरबार के राजकबि 
होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। कालान्तर में कुमार रामसिंह के 
बड़े होने पर इन्होंने ही कुमार का विद्यारम्भ संस्कार किया ।' * उन्होंने राजकुमार 
को भाषा-ज्ञान कराने हेतु एक काव्य-संग्रह तैयार किया, जिसमें ५०० दोहे स्वरचित 
रखे और शेष छन्द अन्य कवियों के ।' ° 


जयपुर में रहते हुए भी बिहारी का सम्बन्ध मुगल दरवार से बराबर बना 
रहा | शाहजहाँ के दरबार में काव्य-कला प्रेमियों का बड़ा समादर होता था । पण्डित- 
राज.जगन्नाथ भी शाहजहाँ के दरवार में थे। उनसे बिहारी का घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
ध्यातव्य है कि बिहारी के आग्रह पर उन्होंने कुलपति मिश्र (बिहारी के भाँजे) को 
पढ़ाया भी था । 'सतसई समाप्ति के पूर्व ही उनकी पत्नी का देहान्त हो गया । अपने 
दत्तक पुल निरंजन कृष्ण (कृष्णलाल) को जयसिंह तथा रामसिंह के संरक्षण में 
छोड़कर '* बिहारी वृन्दावन चले आये और अपने दीक्षागुरु नरहरिदास जी के साथ 
निवास करने लगे Hat रामसिंह के आदेशानुसार कृष्णलाल ने बिहारी सतसई पर 
एक गद्यात्मक टीका लिखी जो सतसई की सर्वप्रथम टीका है । यह टीका १७१४ में 
“पूण हुई । सतसई रचने के पश्चात्‌ उन्हें संसार के माया-मोह से विरक्ति हो गई। 
वे जीवन के अवसान काल में कृष्ण की अनन्य भक्ति-भावना में लीन रहे-- 


समकालीन आलोचना और 'साहित्य | ३७ 


डोरी लांगी प्रेम की वृन्दावन की भाँति। 
आए स्वामी-थान में सुखयुत जनम सिराहि ॥ 
कविता सो मन हटि गयो, लग्यो कान्ह सो ध्यान । 
लाल बिहारी @ गए दास बिहारी मान ॥२१० 
अनुमान है कि वृन्दावन में ही सं० १७११ के लगभग उनका देहावसान 
गया । कृष्णबिहारी मिश्र के अनुसार इनकी मृत्यु सं० १७२० में हुई ।२१ 
बिहारी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे । शाहजहाँ का प्रथम साक्षात्कार में ही उन 
पर मुग्ध होना इस बात का प्रबल प्रमाण है । संस्कृत, फारसी, उर्द और ब्रजभाषा 
पर उनका अच्छा अधिकार था । 'बिहारी सतसई” के दोहों से इसका अनुमान लगाया 
जा सकता हे । सभी राज्याश्रयों में उनका उचित आदर-सत्कार न केवल उनके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य और नैपुण्य का द्योतक है, वरन्‌ इससे उनकी व्यवहार-कुशलता का भी पता 
चलता है । कविवर बिहारी में आत्माभिमान एवं उदारता कूट-कट कर भरी थी । 
मरत प्यास पिजरा परयो” एवं "दिन दस आदर पाइकै' वाले दोहों में इनका आत्मा- 
भिमान टपकता है। राजाश्रय में रहकर भी कभी इन्होंने आश्रयदाता की अनुचित 
प्रशसा कर वाहवाही लुटने की चेष्टा नहीं की । उनका अगाध जाति-प्रेम निम्नांकित 
दोहे की अन्योक्ति से स्पष्ट है-- 
स्वारथ सुकृतु न, AT वृथा, देखि विहंग विचारि । 
बाज पराएँ पानि परि तूं पच्छौनु न मारि॥ 
हिन्दी साहित्य में ब्रिहारी का अप्रतिम महत्व है । तुलसी के “रामचरित मानस 
के बाद बिहारी सतसई' की ही सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, इसी से उनके काव्य 
का महत्व विदित होता है । आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहा जा सकता है कि “श्रृङ्गार 
रस के ग्रन्थों में जितनी ख्याति और जितना मान “बिहारी सतसई' का है, उतना 
और किसी का नहीं । इनका एक-एक दोहा हिन्दी साहित्य में एक-एक रत्न माना 
जाता है।” ९ “बिहारी सतसई' मात्र की रचना उनकी इतनी बड़ी कीति का आधार 
है । इससे साहित्य क्षेत्र में स्पष्ट हो रहा है कि किसी कवि को यश उसकी रचना की 
परिमाणात्मकता से नहीं, बल्कि गुणात्मकता से मिलता है । “किसी कवि का यश 
उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है ।”” * 5 
यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि हिन्दी साहित्य में तुलनात्मक समीक्षा का प्रारम्भ भी 
बिहारी और देव-बिषयक श्रेष्ठता के विवाद को ही लेकर हुआ । इस कारण हिन्दी 
समालोचना साहित्य उनका विशेष रूप से ऋणी है । 


बिहारी की सृजन-प्रक्रिया 


सर्जनात्मकता मनोवेज्ञानिकों के मध्य विवाद का प्रश्‍न रही है। उसकी 
अंब तक कोई ऐसी निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, जो सर्वथा मान्य 
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हो । सर्जनात्मकता के मुख्यतः दो पहलू हो सकते हैं--सर्जन की प्रक्रिया और सर्जन 
की उपलब्धि । सर्जन-प्रक्रिया के बारे में कोई निश्चित मत नहीं मिलता, पर सर्जन 
उपलब्धियों का वर्णन विवेचन सरल कार्य है | ऐसा कहा जा सकता है कि अमुक 
प्रकार की उपलब्धि हो, तो वह सर्जन क्रिया की द्योतक होगी। उपलब्धि को 
आधार मानकर स्टाइन ने सर्जनात्मकता की परिभाषा दी है। उनके अनुसार कोई 
प्रकिया तब सर्जनात्मक कहलाएगी “जब उससे कोई नई परिणति हो, जिसे किसी 
निश्चित समय पर कोई जन-समूह धारणीय या उपयोगी या संतोषप्रद स्वीकार 
करे ।१२४ इस परिभाषा के अनुसार उपलब्धि में नवीनता और उपयोगिता दोनों 
अपरिहार्य हँ । केवल नवीनता की सृष्टि आसान हे । प्रतिवर्ष देश के कल-कारखानें 
लाखों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं । प्रतिवर्ष वही मोटर, वही यन्त्र वे बनाते हैं, 
ग्राहकों के अहं की तुष्टि के लिए मॉडल परिवर्तन की दुहाई देते हैं। शराब पुरानी 
बोतल नई वाली बात है । ऐसे मॉडल कतई सर्जनात्मक्र उपलब्धि नहीं माने जा 
सकते | नवीनता के साथ उपयोगिता भी रहनी चाहिए । उपयोगिता का व्यापक अर्थ 
लेना चाहिए । ज्ञान का विस्तार भी सर्जनात्मकता का एक रूप है । घिसेलिन का 
कहना है-- सिर्जनात्मक उपलब्धि का माप वह सीमा है, जिस सीमा तक यह उपलब्धि 
हमारी समझ के जगत को पुनर्गठित करती हे ।'”*<« इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ 
दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञानवर्धन का उपकरण 
भी है । इसके साथ जो हमें कलात्मक आनन्द प्रदान करे, वह भी एक प्रकार से 
उपयोगी ही है । अतएव, कलात्मक सर्जन भी उपयोगिता में समाविष्ट है । प्रश्‍न है 
कि उपयोगिता और नवीनता का निर्णय कैसे किया जाए, इसे कौन करे । वस्तुतः 
अधिकांश मामलों में व्यक्ति के जीवन-काल में उसके सर्जन को नहीं पहचाना जा 
सकता | इसीलिए स्टाइन की परिभाषा की यह अवधारणा है कि किसी निश्चित समय 
पर कोई जनसमूह क्रिसी परिणति (कृति) को यदि मान्यता दे, तो वह सर्जनात्मक 
मानी जाएगी । 
टारेन्स ने सर्जतात्मकता की परिभाषा प्रक्रिया को ही ध्यान में रखकर दी है। 
उनके अनुनार सर्जनात्मकता समस्याओं, कठिनाइयों, ज्ञान के बीच अन्तरालों, अप्राप्त 
तत्वों, विस्वरताओं आदि के प्रति संवेदनशील होने, कठिनाई को पहचानने, समाधानों 
के Gea के लिए अटकल लगाने या कमियों Safa परिकल्पनाओं को निमित करने, इन 
परिकल्पनाओं का परीक्षण और पुनर्परीक्षण करते और संभवतया इनमें संशोधन करके 
परीक्षण करने और अन्ततोगत्वा परिणाम सूचित करने की प्रक्रिया है । *६ सर्जनात्मक 
प्रक्रिया की अवस्थाएं इस परिभाषा में व्यक्त हुई हुँ । इन अवस्थाओं में और feat 
द्वारा समस्या समाधान की अवस्थाओं में कोई विशेष अन्तर दृष्टिगत नहीं होता | 
मान लिया जाये कि मोटे तौर पर दोनों में कोई !अन्तर नहीं है, तो यह विचारणीय हैं 
कि ag कौन-सी प्रक्रिया है, जिनके कारण एक व्यक्ति तो नवीन और मौलिक परिणाम 


समकालीन आलोचना ओर साहित्य | ३८ 


पर BAM है, परन्तु दूसरा साधारण और पूर्व-परिचित समाधान के आगे नहीं बढ़ 
पाता । 

मैडनिक के अनुसार, “सर्जनात्मक चिन्तन साहचर्य के तत्वों के बीच नये संयोजन 
निर्मित करता है, ऐसे संयोजन जो क्रिसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करते हों, या 
किसी प्रकार उपयोगी हों। नये संयोजन के तत्वों के बीच जितनी दूरी होगी, 
प्रक्रिया या समाधान उतना ही सर्जनात्मक होगा ।”२० इस परिभाषा में सर्जनात्मक 
प्रक्रिया की विशेषता का वर्णन है । सर्जनात्मक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, जो दो 
असम्बन्धित और दूरस्थ तत्वों को मिलाती है और इन तत्वों के मिलने से प्राप्त 
उपलब्धि उपयोगी होती है। व्यक्ति पागलपन या नशे को अवस्था में दो असम्बद्ध 
तत्वों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, किन्तु वह अनुपयोगी है, इसलिए 
सर्जनात्मक भी नहीं है उदाहरणस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद, सिंचाई, 
मिट्टी, बीज इत्यादि सामान्य साहचर्य तत्वों पर विचार सर्जनात्मक नहीं कहा जायगा, 
परन्तु उनसे हटकर रेगिस्तान या समुद्र का उपयोग अन्न बढ़ाने क्रे लिए करना और 
उसकी उपयोगिता दर्शाना सर्जनात्मक माना जायगा । जिस व्यक्ति के चिन्तन की 
दिशा साधारण साहचर्य तक ही सीमित है, वह दूरस्थ तत्वों के बीच साहचर्य स्थापित 
करने में पर्याप्त सफलता नहीं पा सकता | फलत: उसकी सर्जनशीलता सीमित रहेगी । 


क्यूबे (१६६७) के विचार मेडनिक के समान हैं। वे सर्जनात्मक प्रक्रिया के 
दो भाग मानते हैं--कागिटो (हिलाता) और इंटेलिजो (चयन करना) । जब हम 
कई विचारों को विभिन्न प्रकार से मिलाते हैं, जैसे उन्हें हिला रहे हों, तो उनसे नए- 
नए संयोजन प्राप्त होते हैं और फिर हम उपयुक्त संयोजन को छाँट लेते हैं यही 
सर्जनात्मक प्रक्रिया है ।* 
बिहारीलाल की सृजन प्रक्रिया पर इश आलोक में विचार किया जायगा । 
बिहारी मुक्तक काव्य के कवि हैं । मुक्तक एक प्रकार का काव्य है, जो पूर्वापर निरपेक्ष, 
स्वतः पर्यवसित पद्य तक सीमित है । केशवक्रत wwe म कोश में मुक्तक शब्द 
का अर्थ इस प्रकार लिखा है-- 
विना कृतं विरहितं waked विशेषितम्‌ । 
भिन्न tara तिव्यू हे मुक्तं यो वाति शोभन: ॥ 


यह ऐसा पद्य है, जो परतः निरपेक्ष होकर भी पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति में 
समर्थ होता है। इसका गुम्फत अति रमगोय होता है, जितका परिशीलन ब्रह्मानन्द 
सहोदर रसचर्वण के प्रभाव से हृदय को मुकतावस्था प्रदान कराने वाला हो । प्रत्रन्ध- 
काव्यों के बीच काव्य की धारा होती है, जिसका सहारा लेकर कति प्रवाह के नैरंतर्य 
को दिखाता आगे बढ़ता है, पर मुक्तक काव्य में यह सुविधा नहीं है। फालतु बातें 
यहाँ खग नहीं सकतीं ओर कवि का ऐते-ऐसे सन्दर्भ लाने पड़ते हैं, जिनमें रसमश्वरा 


; 
/ 
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के लिए पूरा अवकाश हो । अतएव, मुक्तक कवि के लिये अविरल प्रतिभा एवं सर्ज- 
नात्मकता की अपेक्षा है, प्रतयुत्पश्न मतित्व एवं दूर की सूझबुझ तो आवश्यक हो है । 
जयसिंह को वयसंघि प्राप्त परिणीता के मोह जाल से मुक्त कराते के लिए नहि पराग 
नहि मधुर मधु' दोहे की रचना और उसे राजा के अन्तःपुर तक प्रेषित कराने की 
फलवती योजना के पीछे कवि की सर्जनात्मकता का बड़ा हाथ है। यद्यपि इस दोहे 
में हाल की गाथा सप्तशती के इस दोहे की छाया स्पष्ट है -- न 
जावण कोस विकासं ईसीस माल ई कलि जा। 
मकरंदं पाण लोहिलला भमर तावच्यि अमलेसि ॥ 

तथापि आश्रयदाता की प्रशंसा की परम्परा से हटकर तत्कालीन समस्या के 
समाधान में उनकी यह सूझ निश्चय ही उन्हें गौरव देती हे । गिल्फर्ड ने सर्जनात्मकता 
के परीक्षण में बताया है कि समस्याओं के प्रति चेतनशीलता सर्जनात्मकता का एक 
पहलू है । १5 बहुधा सर्जनात्मकता का प्रारम्भ भी यहीं से होता है । यदि व्यक्ति को 
कोई समस्या ही दिखाई नहीं देती तो वह किस प्रकार के समाधान के लिये कृत- 
संकल्प होगा । फिर समस्या पर साधारण ढंग से सब सोचते हैं-- जैसे क्रषि-उपज 
बढ़ाने के लिए खाद, पानी, बीज के बारे में सोचना आम बात है, पर मरुभूमि को 
उपजाऊ बनाना सृजनात्मक है। जर्यासह के भय से सब थर-थर काँपते थे, उसके 
विरुद्ध जिह्वा हिलाना तो दूर, सोचना भी मौत को निमन्त्रण देना था, पर बिहारी ने 
अपने काव्य-कोशल भौर मेधा से उस परिस्थिति पर विजय पाई । इसके अलावा जिस 
प्रकार नींद की आवश्यकता न होते या हवा पर चलने के दूरवर्ती परिणामों को सोच 
सकता मौलिकता के अन्तर्गत परिगणनीय है, जो सृजनशील मस्तिष्क की प्रक्रिया है, 
उसी प्रकार उस दोहे से जयसिंह पर होने बाले प्रभावों का आकलन एवं तदनुकूलः 
प्रयास भी बिहारी की मौलिकता का प्रबल प्रमाण है । 


राजा जयसिंह के दरवार में बाहर से आए कवियों का भरपुर आदर-सत्क्रार 
होने लगा और उपेक्षित पड गए बिहारीलाल। स्वाभिमानी कबि यह कैसे बर्दाश्त 
करे ? उनका कवि जाग उठा ओर आक्रोश तो व्यक्त किया ही, समाधान को ढूँढ़ने, 
अटकल लगाने और कठिनाइयों के बीच से निकलने का कितना अच्छा मार्ग बनाया 
(ये टारेन्स के अनुसार संजना की प्रक्रिया के अन्तर्गत परिगणित हैं) । उस अवसर पर 
उनका दोहा ध्यातव्य है-- 
मरत पियास पिजरा पर्‌यो सुवा दिनन के फेर । 
आदर आदर दै दै बोलयितु बायस बलि की बेर ॥ 
' अपने उद्दाम अहम्‌ की तुष्टि (सचाई भी यही है) अपने को GA मानकर एवं 
बाहरी कवियों के प्रति उपेक्षा का भाव उन्हें श्राद्धपक्ष का कौआ बताकर कितना 
सटीक व्यक्त किया गया है। उनकी ओर घृणा से देखकर कितनी पेनी sha उछाली 
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गई है---“'दिन दस आदर पाइ कै कर ले आपनु बखान ।” सर्जना के स्तरों में 
आइसनर (१६७१) के अनुसार चार प्रकार की सर्जनात्मकता आती है--सीमाओं को 
आगे बढ़ाना (बाउंडरी पुशिग), आविष्कार करना (इन्बेन्टिग), सीमाओं को तोड़ना 
(बाउंडरी ब्र किंग) और कलात्मक समन्वयन (इस्थेटिक आरगनाजिंग) । 
बिहारी ने जीवनग्रापन और लोक सम्मान के लिये राज्याश्रय में रहना भले 
ही स्वीकार किया और दूसरा विकल्प भी नहीं था, परन्तु अन्य दरबारियों की तरह 
राजा की झूठी प्रशंसा न करके दरबारी कवियों की सीमा तोड़ी और उसकी सीमा का 
विस्तार भी किया । बलख के युद्ध में राजा जयसिंह ने अप्रतिम वीरता का परिचय 
दिया था, जिसकी बिहारी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करके स्वाभाविकता का परिचय 
दिया, लेकिन स्वजाति से उनका युद्ध करना बिहारी के मान्य दृष्टिकोण के प्रतिकूल 
था । मुगल दरबार की आज्ञा से जयसिह ने जो शिवाजी पर विजय प्राप्त की थी, उस 
प्रसंग में बिहारी ने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं लिखकर न केवल नया कोतिमान 
स्थापित किया, वरनु अपने स्वत्व की रक्षा करते हुए चाटुकारिता का परित्याग भी 
किया । उनका जातीय प्रेम एक अन्योक्ति के माध्यम से फूट ही पड़ा-- 
स्वारथु सुकृतु न स्रमु व्रथा, देखि विहंग, विचारि । 
बाज पराए पानि पर तू पच्छीनु न मारि॥ 
ये भी कबीर के समान बात की मार से तिलमिला देने वाले हैं-इन्हें परवाह 
नहीं है लोगों के सिर खुजलाने भौर देह तोचने की, पर ध्यान रखा है कलात्मक 
समन्वय पर, ताकि प्रभाव स्थायी और व्यापक बनाया जा सके, हृदय संवेद्य और 
संप्रेष्य हो | एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उन्होंने कृष्ण को इंगित करते हुए तत्कालीन 
राजा पर गहरा व्यंग्य किया है । पारा देने वाले नपुंसक वैद्य और परतियगामी पुरा- 
णोपदेशक दोनों व्यंग्य के पात्र हैं । इसे छिछली रसिकता समझना बिहारी की प्रतिभा 
के प्रति अन्याय होगा। सामाजिक विडम्बनाओं के प्रति यह कलात्मक प्रतिक्रिया ही 
है। कला की साधना उनकी स्वभावगत विशेषता थो, भले ही यह संस्कृत काव्य से 
परम्परागत विरासत में मिली थी, परन्तु अभिव्यक्ति की सरलता, व्यंग्यात्मकता मन- 
मुग्ध कर देती है । भतू हरि ने साहित्य, संगीत, कला से विहीन मनुष्य को सींग-पुच्छ- 
हीन पशु कहा था । बिहारी भी अरसिक कवियों को पशु ही मानते हैं-- 
गिरि तें ऊंचे रसिक-मन ge जहाँ हजार । 
ag सदा पसु-तरतु कौं प्रोय-पयोधि पगार ॥ 
सामाजिक बाह्याङम्बर, पूजा-पाठ, जप, माला, छापा, तिलक आदि की 
सीमाओं को बड़ी निष्ठुरता से (हिन्दू होकर) बिहारी ने तोड़ा है तथा मन की सचाई 
पर बल दिया है । उन्होने स्पष्ट कहा है -- 
३ 





E 
॥ 
| 
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जप माला छापा तिलक सरे न एको काम । 
मन काँचै नाचे वृथा सांचे कांचे राम ॥ 
साथ ही अपरिग्रह को स्पष्ट करने के लिए न पारिभाषिक शब्दावली की शरण 
में गए और न अपने प्रकांड पांडित्य का दामन पकडा वरन्‌ बड़ी सीत्री-सादी भाषा 
सरल शब्दावली में समझाया 
मीत न नीत गलीत हवै, जो धन करिये जोरि । 
खाए खरचे जो बचे, तो जोरिए करोरि॥ 


सर्जनात्मकता का एक स्तर है उत्पादक दक्षता (प्रोडविटव स्किल), जिसमें 

स्वतः अभिव्यक्ति में शिक्षा और प्रशिक्षण सम्मिलित हो जाते हैं, किन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि उत्पादन में मौलिकता हो (इरविंग ए-टेलर १९७१ के अनुसार) । घरजमाई 
(ससुराल में रहने वाला दामाद) के निस्तेज होने, उसकी दुर्गति और पग-पग पर अप- 
मानित होने का कई जगह उल्लेख मिलता है । अति परिचय से होत हैं अरुचि अनादर 
भाय' की पंक्ति कौन नहीं जानता, पर घरजमाई रहकर उनके शिक्षा, संस्कार और 
प्रशिक्षण से उद्भूत उनकी पंकितियाँ ध्यातव्य हैं-- 

आवत जात न जानियतु, तेजहि तजि सियरानु। 

ae जंवाइ लौं घट्यौ, खरी पूस-दिन-माचु ॥ 

आत्मानुभूत सत्य की व्यंजना से जिस प्रकार उत्पादक दक्षता का परिचय 

दिया जा. सकता है, उस प्रकार नकलनवीसी और पृष्टपेषण से नहीं । आचार्य मम्मट 
स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा और सर्जनात्मकता के लिये साहित्यिक ज्ञान के अतिरिक्त 
सोकज्ञान (व्यवहार विदे) की अनिवार्य आवश्यकता है । इसीलिये मम्मटाचार्थ ने 
काव्य के अनुशीलन के साथ-साथ शास्त्र और लोक का अध्ययन, निरीक्षण के लिये 
आवश्यक माना | काव्य के लिये सभी विषयों का सामान्य परिचय इसलिये अपेक्षित 
होता है कि कवि कोई ऐसी बात न कह बैठे, जो किसी शास्त्र या सिद्धान्त अथवा 
वस्तुस्थिति के विरुद्ध पड़ती हो । बिहारी की कविता में इस तरह की जानकारी के 
अल्प प्रमाण मिलते हैं । Sto हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, ''दो-एक स्थलों को 
छोड़कर उनकी अन्य शास्त्रों या विषयों की जानकारी का जो भी प्रमाण मिलता है, 
वह इतना साधारण है कि उसे लेकर उन्हें उन विषयों का पंडित कहने पर हँसी 
आती है ।'' 5° ज्योतिष की कुछ ऐसी बाते हैं, जो असाधारण हैं, पर वे सुनी-सुनाई 
मालुम पड़ती हैं, बहुश्न॒त्व के लिये अजित तत्वज्ञान की हृष्टि से उसका कुछ महत्त्व 
'नहीं है । उनके निम्नांकित दोहे से उनके साधरण ज्योतिष ज्ञान का आभास भर मिल 
सकता है-- 

पत्राहीं तिथि पाइयत वा घर के चहुँपास । 

नितप्रति पूच्यौई रहै आनत ओप उजास ॥ 
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इरविंग ए-टेलर के अनुसार ही सर्जनात्मकता का एक स्तर है आविष्कारक 
मौलिकता, जिसके अन्तर्गत पर्यावरण के मूर्त तत्वों को एक नये प्रकार से मिलाया 
जाता है, जिससे या तो पुरानी समस्या का कोई हल निकलता है या नये सम्बन्धों का 
पता चलता है।** बिहारी क्या समस्त रीतिकवियों में मौलिक उद्भावता और 
आविष्कारक मोलिकता का अभाव है। इसलिये कि उन्होंने जो कुछ स्थापनाएँ दी हैं; 
उनके लिये वे काव्यादर्श (दंडी), अलंकार शेखर (केशव मिश्र), काव्य कल्पलतावृत्ति 
(अमर), रसमंजरी (देवभानुदत्त), काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण के क्रणी ह 
आचार्य शुक्ल ने तो साफ कहा है--“काव्य के स्वरूप और अंगों के सम्बन्ध में हिन्दी 
के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया । इस प्रकार 
देवयोग से संस्कृत साहित्यशास्त्र के इतिहास की एक संक्षिप्त उद्धरणी हिन्दी में at 
गई 738 इस युग में केवल श्युङ्घार रस और अलंकार प्रसंग का ही विस्तृत वर्णन 
किया गया | काव्य के शेष अंगों का दो-चार आचार्यों ने स्पर्श मात्र ही किया है और 
विहारी निश्चित रूप से रीतिकाल के आचार्य कवि नहीं थे । अतएव, इनके द्वारा 
बची-खुची मौलिक उद्भावना देने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है । इनकी सर्जनात्मकता 
की यही विशेषता कही जा सकती है कि विहारी दीर्घकाल से चली आती हुई एक 
विशाल साहित्यिक परम्परा के लगभग अन्तिम छोर पर हैं। हाल को गाथा सप्तशती, 
अमरुक का शतक ओर गोवर्धन की आर्या सप्तशती इन्हें प्रिय है तथा इनका उन पर 
प्रभाव भी गहरा पड़ा है । इसके अतिरिक्त बिहारी ने संस्कृत के अनेक मुक्तक कोशों 
का अध्ययन किया था । इसीलिये परम्परा की इतनी बड़ी विरासत पाने के कारण 
उनकी उवितयों में वैदग्ध्य की माला अधिक है और सहज भाव कम । ३ ४ उनका ध्यान 
“पुरानी उक्तियों को अधिक परिमाजित, अधिक वक्र और अधिक व्यंग्यात्मक बनाने की 
ओर रहता है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है । सुकुमारता के कारण उनकी नायिका सीधे 
जमीन पर पाँव नहीं रख सकती है, शोभा के भोर से वह दबी जा रही है, उस पर 
वह अलंकार का भार संभाले तो कैसे-- 
भूषन-भारु सँभारिहैँ, क्यों इहि तन सुकुमार । 
सूधे पाइ न धर परें, सोभा हीं कें भार ॥ 
ऐसे कवि के काव्य का आनन्द लेता सबके वश के बाहर की बात है । इसके 
लिए परम्परा के व्यापक ज्ञान और भाषा की वक्रिमत्व व्यापिनी शक्ति का निपुण 
विवेक आतश्यक है । एक पौराणिक की खिल्ली कितनी विदग्धता से उड़ाई ।गई है-- 
इस दोहे में ध्यातव्य (है । पर स्त्रीगमन के दोष पर प्रवचन देने बाले पौराणिक की 
थरकीया उसी श्रोतृमण्डली में बैठी मुसकुराने लगी और वे व्यंग्य समझकर मुख पर 
आई हँसी को तो रोक पाये, पर मुस्कान आ ही गई-- 
परतिय दोष पुरात सुनि लखि मुलकी सुख दानि । 
कस करि राखी मिश्रहू मुंह आई मुसकानि ॥ 


| 
| 
| 
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बिहारी की सर्जनात्मकता का कर्माल इसी में देखा जा सकता है कि उनमें 
रचना की बारीकी या काव्यांगों के सुक्ष्म विन्यास का नेपुण्य है साथ ही उक्ति और 
भंगिमा की वक्रता भी । वाखैदग्ध्य के वे धनी हैं । शुक्ल जी के अनुसार, “बिहारी के 
काव्य के सच्चे पारखी वही हो सकते हैं, जो हाथी दाँत के ट्रुकडे पर महीन बेलबूटे 
देखकर घण्टों “वाह ate’ किया करते हैं। ** किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में 
अवगाहन के इच्छुक को बिहारी से निराशा मिलेगी । मामिक प्रभाव की हृष्टि से 
बिहारी देव और पद्माकर के पीछे हैं। जिस प्रकार काले-काले मेघों के बीज चपला 
कोंधकर क्षण भर के लिए हमें चमत्कृत कर देती है, आँखें चौंधिया जाती हैं, वेसा हीः 
प्रभाव बिहारी के दोहों का हे । मुक्तक काव्य में साम्प्रतिक रसमग्न करने की जो 
प्रवृत्ति है, उसके कारण बिहारी के दोहों से हृदय-कलिका क्षण भर के लिए खिल 
उठती है । यह बिहारी के काव्य की सीमा भी है और विशेषता भी, परन्तु विभिन्न 
अनुभूतियों और नीति कथनों के कारण “बिहारी सतसई' की लोकप्रियता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है । रीतियुग में रहकर श्युङ्घारिक प्रवृत्तियों के अलावा उन्होंने जीवन- 
जगत के नाना क्रिया-व्यापारों की जो यत्किचित्‌ झाँकी दी है, वह उनकी सर्जना की 
अन्यतम उपलब्धि है, जिसे काल-प्रवाह कभी विस्मृत नहीं कर सकता । 
छ 
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ललित निबन्ध का स्वरूप 


निबन्धका मौलिक अर्थ है नि+बन्ध (वाँधना)-धज (संग्रह) रोकना 
(वाचस्पत्यम्‌) या [नि + बन्ध (बाँधना)-+ अच्‌ ] नीम का वृक्ष और उसके सेवन से 
कोष्ठ-रोग रोध है (जटाधर) । याज्ञवल्क्य स्मृति में निबन्ध (निबन्धो द्रव्य मेव) द्रव्य 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । हेमचन्द्र ने संग्रह-ग्रन्थ, मूत्र-रोध रूप रोग, बन्धन के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया है। गीता (निवन्धायासरी मता, ५६:५ ) में भी यह ajar 
की क्रिया के अर्थ में आया है । निबन्ध का प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रो को संवारकर 
बांधन या सीने की क्रिया के लिए भी होता था। किन्तु कालान्तर में अर्थ संकोच के 
रूप में केवल साहित्यिक कृति के लिए इसका प्रयोग क्रिया जाने लगा । 

संस्कृत में इसका समानार्थी और अधिक व्यापक शब्द 'प्रवन्ध' आता है । 
इसका मूल अर्थ है [प्र+बन्ध (बाँधना) +अच्‌] सन्दर्भ या ग्रन्थ रचना । आधार 
(कथा विषय) पर कल्पना से ग्रन्थ रचना करना भी प्रवन्ध कहलाता है। इसे इस 
प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है-परम्परानुमोदन के साथ किसी विषय या कथा 
का गद्य या पद्य में प्रस्तुतीकरण प्रबन्ध कहलाता था । शनैः शनैः यह शब्द आख्यान या 
कथा के तारतम्य पर आधारित केवल काव्य के लिए प्रयुक्त होने लगा और प्रबन्ध 
काव्य के लिए we हो गया । वाल्मीकि रामायण, “रामचरित मानस' (तुलसीदास), 
'दशकुमार चरित” (दण्डी). प्रबन्धक्राव्य हैं। परन्तु आज स्थिति इससे भिन्न हे । आज 
निबन्ध और प्रबन्ध दोनों ही अपने मूल या रूढ़ ail में प्रयुक्त नहीं होते । प्रबन्ध का 
प्रयोग उस गद्य रचना के लिए किया जाता है, जिसमें लेखक किसी विषय का सांगोपांग 
विस्तार के साथ अपनी भाषा-शैली में विवेचन करता है । इसे अंग्रेजी के ट्रीटाइज' 
ओर 'थीसिस' का समानार्थक कहा जा सकता है । 


हिन्दी में निबन्ध का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबन्ध-काव्य के लिये 
किया है--भाषा निबन्ध मति मंजुल मात नोति ।'3 निबन्ध के पर्याय के रूप में प्रबन्ध 
के अतिरिक्त लेख, सन्दर्भ, रचना और प्रस्ताव शब्द का भी प्रचलन मिलता है । लेख 
मूल अर्थ में समस्त लिबी सामग्री के लिए प्रयुक्त है । परन्तु वास्तव में इसे उस गद 
रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लेखक प्रमुखतया निवेयक्तिक ढग से 
किसी विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करता है। इसे अंग्रेजी का 'भार्टीकल' कहू 
सकते हैं । 3 

सन्दर्भ का अर्थ पिरोना, प्रसंग, सम्बस्ध-निर्वाह, एक साथ बाँधना या बुनन 
है । संकलन करना, व्यवस्थित करना, साहित्यिक रचना या वह ग्रन्थ है, जिसमें किसी 


, 
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ग्रन्थ के दुूह स्थलों का अर्थ दिया गया हो । इसे लेख से कम व्यापक समझा जाता 
है । निबन्ध के पर्याय के रूप में यह वह गद्य रूप है, जिसमें किसी विषय के किन्हीं 
प्रसंगों पर विचार व्यक्त मयि जाते हैं। रचना का मूल अर्थ किसी भी कृति के लिए 
आता है। निबन्ध के अर्थ में यह करिसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, 
गुण-दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है । अंग्रेजी का कम्पोजी- 
शन इसके समान अर्थ रखता है । 


किन्तु आज निबन्ध अपने मूल और रूढ़ अर्थो से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता हे । 
तत्वतः, वह अपने सभी समानान्तर पर्यायो के मौलिक तथा परम्परानुमोदित अर्थों से 
भी मिन्न अस्तित्व रखता है । वास्तव में यह आज लैटिन के 'एग्जीजियर' (निश्चितता- 
पूर्वक परीक्षण करना) से निकले फ्रच के ‘tare’ तथा अंग्रेजी के 'ऐसे” का पर्याय हो 
गया है, जिनका शाब्दिक अर्थ प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण होता है और प्रयोग की दृष्टि 
से जो लघु अथवा समयदि दीर्घ कलेवर की उस अनवस्थित गद्य-रचना के लिए प्रयुक्त 
होता है, जिसमें निबन्धकार आत्मीयता या अनात्मीयता, वेयक्तिकता या निर्वैयक्ति- 
कता के साथ किसी एक विषय या उसके किन्हीं अंशो या प्रसंगो पर अपनी निजी 
भाषा शैली में भाव या विचार प्रकट करता है। अंग्रेजी की तरह ही हिन्दी में निबन्ध 
का विकास सामयिक्र पत्र-पत्निकाओं के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है क़ि वह 
अंग्रेजी 'एसे' रूप के अनुकरण मात्र से विकसित हुआ हो । यही कारण है क्रि हिन्दी 
में मोंतेन की परम्परा में अब्राहम काउली, स्विफ्ट, लैम्ब, हैजलिट, स्टील, गोल्डस्मिथ, 
ली हण्ट, स्टीवंसन, जैसे न तो व्यक्ति-प्रधान निबन्धकार हैं और न वेकन की परम्परा 
मे वेनजानसन, सेल्डन, एडीसन, जानसन, जेफटी, डी० विवन्सी, मैकाले, वाल्टर पेटर 


जैसे विषय-प्रधान निबन्धकार ही हैं । प्राय: एक ही लेखक के दोनों प्रकार के निवन्ध 
उपलब्ध हैं । * 


ग्यारहवो शताव्दी के बाद संस्कृत में टीकाओं सूत्र, वृत्ति, भाष्य, समीक्षा के 
संग्रह के लिए निबन्ध शब्द का प्रयोग होने लगा था । निबन्ध के साथ इसी अर्थ में 
साय: प्रबन्ध शब्द का भी प्रयोग होता है । दोनों में अन्तर इतना ही है कि किसी एक 
विषय पर अनेक व्याख्याओ के संग्रह को निबन्ध तथा अनेक विषयों पर अनेक मतों के 
सग्रह को प्रवन्ध कहते हैं । परन्तु हिन्दी में मंग्रह-ग्रंथ को नहीं, एक विशिष्ट साहित्य 
रूप को निबन्ध की संज्ञा दी गई है । इसे आधुनिक काल का रूपविधान कह सकते 
हैं और यह बहुत कुछ अंग्रेजी 'एसे के अर्थ में रूढ़ हो चला है । 

निबन्ध को किसी परिभाषा में बाँधना काव्य को परिभाषित करने से भी 
कठिन है । इस दृष्टि से वह अपने शाब्दिक अर्थ के विपरीत बन्धनहीन है । अंग्रेजी में 
“एसे' का शाब्दिक अर्थ प्रयास है । इसे भी परिभाषा में नहीं बाँधा जा सका है । 'एसे' 
को निबन्धकार की कृति - कहा गया है । इस प्रयास के अन्तर्गत छोटी-बड़ी, सरल- 
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गम्भीर, गद्य-पद्य में लिखी नाना प्रकार की रचनाएँ समाविष्ट हैं, जिनके समान लक्षणों 
का निरूपण असंभव लगता है । बेसे 'एसे' की अर्थ-व्याप्ति अत्यन्त विस्तृत है, परन्तु 
इसका यह अर्थ लगाना ठीक नहीं क्रि यह कोई स्वतन्त्र, साहित्यरूप ही नहीं है । 
अनेक लेखकों ने निबन्धकार के रूप में ही विश्वसाहित्य में अपनी ख्याति अजित 
की है।* 

जानसन ने ‘oe’ की परिभाषा इस प्रकार दी है-- मुक्त मन वी मौज, 
अनियमित, अपत्रव-सी रचना, न कि नियमबद्ध और व्यवस्थित कृति ।”” इसी कथन को 
आधार बनाकर कहा गया है कि निबन्ध में कलात्मक परिष्कार का अभाव रहता है । 
इसमें लेखक मुक्तभाव से स्वच्छन्दतापूर्वक अपने मन की बात कहता है । उसे मनमानी 
'उछल-कूद की आजादी रहती है । वह किसी विधि, पद्धति, विषय या विचार का 
बन्धन नहीं मानता | 

‘ea’ की इन विशेषताओं के उद्घाटन में फ्रांसीसी लेखक माइकेल दि मौन्तेन 
(सोलहवीं शती) तथा 'एसे” के जनक अब्राहम काउली (सत्रहवीं शताब्दी), प्रसिद्ध 
अंग्रेजी निबन्धकार रिचार्ड स्टील (अठारहवीं शताब्दी) और जोजेफ एडीशन की 
कुतियों को हो विशेषतया ध्यान में रखा गया है । 

निवन्ध के लक्षणों में इनका उल्लेख बहुधा किया जाता है -स्वच्छन्दता, 
सरलता और आडम्बरहीनता तथा घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के 
वैयक्तिक हष्टिकोण । परन्तु इन लक्षणों की विविधता भिन्न-भिन्न लेखकों में द्रष्टव्य 
है । निबन्धकार की स्वच्छन्दता को उच्छुद्धलता नहीं समझना चाहिए । उसकी 
अनियमितता मे भी एक नियम है, बन्धनहीनता में भी एक बच्चन है, अव्यवस्था में 
भी एक व्यवस्था है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी ओर से कोई कलात्पक 
प्रयास नहीं करता, परन्तु वास्तव में ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए उसे स्वत: अपनी 
मौलिक पद्धति खोजनी पड़ती है । अत: निबन्ध के नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत 
होते हैं । जहाँ सहज, सरल आडम्बरहीन आत्माभिव्यक्ति के लिए एक परिपक्व और 
विचारशील गम्भीर व्यक्तित्व की अपेक्षा है, वहाँ उसकी कृति में प्रायः रचना की 
परिपक्वता का अभाव हष्टिगोचर होता है ।* किम्तु पाठक के साथ लेखक के नेक्रट्य 
की अनुभूति वास्तविक है । सफल कलात्मक निबन्ध रचना के लिए यह अनिवार्य शर्त 
है । लेखक निस्संकोच अपना जीवन अनुभव सुनाता है और पाठकों को उसका भागी- 
दार बनते के लिए आमन्त्रित करता है । पाठकों पर उसका गहरा अवसर हो, इसके 
लिए यह अपेक्षित है कि लेखक की पाठक से घनिष्ठता सच्ची और सघन a 


लेखक पाठकों से इसी आत्मीयता के कारण कभी उन पर अपने पांडित्य का 
बोझ डालना नहीं चाहता और अधिकाधिक ऋजु और उदार रूप में प्रकट होता है । 


डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा का कहना है -7 
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“इसी आत्मीयता के फलस्वरूप निबन्ध-लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से 
अभिभूत करना नहीं चाहता और अधिकाधिक ऋजु और उदार रूप में प्रकट होता 
है | निबन्ध की वैयक्तिकता और आत्मनिष्ठता भी इसी आत्मीय दृष्टिकोण का परिणाम 
कही जा सकती है । स्वभावतः इसके भी अनेक रूप और प्रकार हो सकते हैं । अनेक 
ऐसे निरबन्ध-लेखक हैं, जिनकी रचनाएं निर्वेयबितक कही गई हैं और वे विषयवस्तु 
पर तटस्थ रूप में विचार प्रकट करते दिखाई देते हैं। परन्तु वास्तव में निबन्ध- 
लेखक की आत्मनिष्ठ वैयक्तिकता व्यक्ति-सापेक्ष्य है। उसकी मात्रा में न्यूनता हो 
सकती है, उसका सर्वथा अभाव हो, ऐसा सम्भव नहीं है । निबन्ध-लेखक की विचार- 
प्रगल्भता, अनुभवशीलता और प्रौढ़ता का परिचय देती है परन्तु वह एक मनोदशा 
(मूड) में लिखा जाता है । इसलिए उसमें परिपूर्णता स्वभावतः नहीं होती । परन्तु 
ऐसा नहीं कि वह लेखक के किसी विषय-सम्बन्धी विचारों का संक्षेप या सार होता 
है, प्रत्युत सीमित दृष्टिकोण से किसी विशेष मनोदशा के अन्तर्गत लेखक उसमें अपने 
विचार प्रकट करता है । परिणामस्वरूप निवन्ध का आकार साधारणतया अधिक्क लम्बा 
नहीं हो सकता ।'' 


निबन्ध के इन लक्षणों का आधार मौन्तेन एवं अंग्रेजी के पूर्वोल्लिखित लेखक 
की कृतियाँ हैं । ऐसे निबब्धों के बिषय गम्भीर से गम्भीर और अत्यन्त क्षुद्र और तुच्छ 
भी हो सकते हैं। परन्तु विषय कुछ भी हो सकता है--एवरेस्ट की चोटी, सांप की 
बाँबी, उद्जन बम विस्फोट मानवता के लिए संकट, खटमल, मच्छर के कारण रात 
का जागरण । Sto देवराज उपाध्याय का कहना ठीक है कि साहित्य का अभिप्रेतः 
बुद्ध का महाभिनिपक्रमण और रेल की इंजन का gat दोनों हो सकता है ।” 


पाठकों का सम्बन्ध विषय के स्वरूप और उसकी उत्कृष्टता से नहीं है, वरन 
उसकी रुचि लेखक की प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया के प्रकाशन, उसकी वचन- 
भंगिमा, उसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति की मामिकता-संक्षेप में उसके व्यक्तित्व के प्रकाशन 
में होती है । प्रायः विषय का महत्व गौण हो जाता है । पाठक की रुचि को लेखक 
मन्ल्रष्टा की तरह बांधे रहता है और एक विलक्षण प्रभाव छोड़कर अपनी वात 
समाप्त करता हे । 


उपयुक्त लक्षणों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
निबन्ध का एक ही रूप नहीं है, अनेकानेक रूप के निबन्ध हो सकते हैं । परन्तु इन 
लक्षणों का न्यूनाधिक अतिक्रमण करने वाली रचनाएं भी उत्कृष्ट कोटि के निबन्धों 
में आ सकती हैं । इस आधार पर निबन्धों के तीन वर्ग किए जा सकते हैं--(क) 
कथात्मक (आख्यानात्मक-नेरेटिव) (ख) वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टि) (ग) चिन्तनात्मक 
(रिफ्लैविटव) । क्रथात्मक निबन्ध में कोरे काल्पनिक इतिवृत्त, पौराणिक आख्यान, 
आत्मचरितात्मक वृत्तांत अथवा ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक, काल्पनिक आदि अनेक 
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प्रकार की कहानियों का उपयोग किया जा सकता है। वर्णनात्मक निबन्ध में प्राकु- 
तिक दृश्य अथवा मानव-जीवन सम्बन्धी किसी भी घटना का वर्णन सम्भव हे । 
चिन्तन प्रधान निबन्धों के विषयों के लिए मानव-जीवन के अनन्त कार्यों और व्यापारों 
का क्षेत्र खुला है। परन्तु चिन्तन प्रधान निबन्धों में लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव 
या परिस्थिति के अनुसार भावना को मुख्य आधार वना सकता है या विचार को 
अथवा भावना और विचार का सहज समन्वय करके पाठक के हृदय को द्रवीभूत 
करते हुए उसकी बुद्धि को प्रेरित कर सकता है ।४ 

समृद्धि और ऐश्वर्य की सभ्यता महाकाव्य में अभिव्यंजना पाती है, जटिलता 
और संघर्ष उपन्यासो में ।" ° जीवन की उत्तरोत्तर बढ़ती जटिलता गद्य की विधा में 
उचित अभिव्यंक्तित पाती है, चाहे वह कहानी हो या निबन्ध या उपन्यास । आधुनिक 
युग को गद्य युग कहा जा सकता है और निबन्ध के महत्व को स्वीकारना पड़ता है। 
कारण, इसके माध्यम से गद्य की शैलियों के निखार और विकास की अनन्त सम्भाव- 
नाओं का द्वार उन्मुक्त होता है। कहा गया है--'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' अर्थात्‌ 
कवियों के लिए गद्य ही कसौटी है और गद्य की कसौटी है निबन्ध । यह कथन इस- 
लिये अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि निबन्ध लेखक एक ऐसे मार्ग का अनुसंधाता है, 
जो अज्ञात है, अनजान है । उसे अपनी वैयक्तिकता और भाषा की क्षमता से सिद्ध 
करना होता है कि यह अज्ञात मार्ग उसके लिए सर्वथा परिचित ही नहीं, उस पर 
उसने अनेक बार यात्रा की है । 

उपर्यक्त लक्षण और वर्गीकरण के आधार पर ललित निबन्ध (व्यक्तित्यंजक 
निबन्ध) १ ' चिन्तनात्मक वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। श्री वल्लभ शुक्ल ने 
निबन्धों का व्यापक और सूक्ष्म वर्गीकरण) २ किया है, जिसके अन्तर्गत मूल वर्गीकरण 
का एक वर्ग है विधिमुक्त, आत्मानुभूतिपरक, कल्पनापरक, जिसके उपवर्गों किवा 
विषयानुरूप विभाजन में कल्पना प्रधान (इमेजिनेटिव), रसात्मक रेखाचित्र, रिपोर्ताज, 
फैन्सी (कल्पना), प्लेफुल (क्रीड़ापरक) समाविष्ट हैं । कहना नहीं होगा कि निबन्ध 
अन्य सभी रचना प्रक्रारो की अपेक्षा व्यक्तिपरक, व्यक्तिव्यंजक होता ही है, परन्तु 
उसके भी दो वर्ग किये जा सकते हैं--विषय-प्रधात निबन्ध, विषयी-प्रधान निबन्ध । 
ध्यातव्य है कि विषयी-प्रधान |तिबन्ध विषय-प्रधात निबन्ध की अपेक्षा अधिक वैयक्तिक 
होते हैं। यह वैयक्तिकता किंवा आसक्ति किसी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने 
की कहीं विरोधी नहीं है, वरन्‌ उसी कार्य को यह भावविग से सानकर करता हे 
इस सन्दर्भ में हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन ध्यान देने योग्य है, “यद्यपि निबन्ध 
मात्र अन्य सभी रचना प्रकारों की अपेक्षा व्यक्तिव्यंजक होता ही है, पर निबन्ध में 
भी 'विषय-प्रधान” निबन्ध विषयी-प्रधान की अपेक्षा अल्प वैयक्तिक होते हैं-किसी' 
भी तत्व निर्णय के लिए हमें इस रास्ते को अपनाना ही पडेगा । परन्तु साहित्य केवल 
तत्व-निर्णय से ही सन्तुष्ट नहीं होता, वह कुछ नया निर्माण भी करना चाहता है ६ 
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कोई भी व्यक्ति केवल भावावेगों का गद्दर नहीं होता। वह वस्तु को देखते समय 
यथाशक्य निस्संग वुद्धि से उसका यथार्थ्य भी निर्णय करता है । इसलिए वैयक्तिक या 
आसक्त भाव से देखना वैज्ञानिक के देखने की क्रिया का विरोधी नहीं है, बल्कि उसी 
का भावावेग से सना हुआ कार्य है ॥/१3 


डब्ल्यू० एच० हडसन के अनुसार-- निबन्ध की सीमा में व्यक्तिव्यंजक निब्रन्धों 
(ललित निबन्धो) की विवेचना ही समीचीन है ।'” 

“The true essay is essentially personal. Tt Eelongs to the 
literature of self expression. Treatise and dissertiun may be obje- 
ctive; The essay is subjective,’’ ® 

निबन्धकार ग्रहीता से ऐसा तादात्म्य स्थापति कर लेता है कि अब ग्रहीता के 
सम्मुख कृतिकार का अपना कुछ भी नहीं रह जाता | सब वह पाठक के हित में निः- 
संकोच भाव से समर्पित कर देता है । व्यक्ति व्यंजक निबन्ध से हमारा तात्पर्य इसी 
प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मराठी साहित्यकारो का एक वर्ग इन निबन्धो के 
लिए “ललित निबन्ध' शब्द का प्रयोग करता है । हरबर्ट रीड के अनुसार सभी रचनाएँ 
व्यक्तित्व प्रधान होती हैं लेखक के व्यक्तित्व की किसी-न-किसी प्रकार अभिव्यक्ति 
निबन्ध का अनिवार्य तत्व है । उनका कहना है-- 

“The act of writing involves on assertion positive quality 
which deserves the somewhat more dignified word ‘Personality’-in 
a way all the arts of rhetoric are personal in that they depend 
on the particular instinct and mental habit of the writer,’’?* 

Sto गुलाबराय इस मत का समर्थन करते हँ | उनका कहना है-- 

“तिबन्ध में व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता । लेखक जो कुछ लिखता है, 
उसको अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है । उसके 
पीछे उसके निजी अनुभव की प्रेरणा दिखाई देती हे । निबन्ध तभी होगा, जबकि बह 
लेखक के किसी निजी दृष्टिकोण से देखा गया है 7१४६ 


वस्तुतः, मानवीय संवेदनात्मकता जीवन की वैयक्तिक अभिव्यक्ति एवं अपेक्षित 
सहृदयता के गुणों के साथ ही व्यक्तिव्यंजक निबन्धो का जन्म हुआ । ऐसे निवन्ध 
कुतिकार के जीवन की मधुर स्मृतियों के साथ-साथ विचारपूर्ण होते है । लेखक की 
जीवन एवं वृत्ति की व्यंजना बेकन की ही तरह लेंब की रचना में हुई है । मधुर एवं 
कोमल स्वभाव, मोहक सौजन्य एवं हास्य और विनोद से पूर्ण प्रकृति का निबन्धकार 
चार्ल्स da अपने निवन्धों के अन्दर स्पष्ट देखा जा सकता है । हिन्दी में भो ऐसे 


निबन्धों की परम्परा में प्रतापनारायण मिश्र जैसे विनोदी व्यक्ति की कृतियाँ उनके 
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अधिकांश लोगों का मत है हिन्दी व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की प्रेरणा का मुल 
स्रोत है अंग्रेजी का “पर्सनल एसे' (Personal essay) और थोड़ा बहुत उत्तर-काल 
में बंगला भी । किन्तु sto विद्यानिवास मिश्र का मानना है-- 

“किन्तु हिन्दी के व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की अपनी कुछ मौलिक परम्पराएं हैं, 
जो हिन्दी की प्रकृति के स्वतन्त्र विकास का ही प्रमाण देती हैं । साथ ही हिन्दी साहित्य 
प्रारम्भ से विविध प्रकार के और विविध स्रोतों से प्रभाव ग्रहण करने में बहुत मुक्त 
रहा है, पर हिन्दी साहित्य का अपना एक स्वतन्त्र स्वर है और ग्रहण किये गये समस्त 
प्रभावों के इसी स्वर को मुखर करने में हिन्दी के सचेत लेखक और कवि ने बहुत 
कौशल के साथ बराबर विनियोजित किया है। इसीलिए यदि वास्तव में हिन्दी व्यक्ति- 
व्यंजक निबन्ध साहित्य का मुल हम ढूंढना चाहते हैं, तो एक ओर हमें उन वैदिक 
एवं पौराणिक स्तुतियो और आख्यानो की ओर जाना चाहिये जहाँ मनुष्य देवता 
की सन्निधि में आने के लिए 'मैं-तुम' सम्बन्ध में आवद्ध दिखाई पड़ते हैं या जहाँ “मैं” 
अनुभव प्रमाता के रूप में कथाकार और कथावाचक दोनों बनकर आता है ।'') ° 

डॉ० रमेश कुन्तल मेघ ललित निवन्ध को अन्तर्मुख भाव-दशा की देन मानते 
हैं । वह पाठकों के साथ एक प्रगीतकार की भाँति एकतान हो जाता है । उनका 
कहना है-- 

“ललित निबन्ध अन्तर्मुखी भावदशा की देन है। ललित निबन्धकार एक 
आलोचक नहीं गल्पात्मक नायक होता है । वह एक प्रगीतकार की तरह गल्पा- 
त्मक पाठकों के साथ एकतान होता है। ये गल्पात्मक पाठक अनिवार्यतः वैसे सहूदय 
नहीं होते, जिस प्रकार काव्य के आदर्श सामाजिक होते हैं। इसलिए यह जरूरी हो 
जाता है कि ललित निबन्धकार अवक्रपंथगामी होकर भी सीधे अन्य पुरुष (वह) और 
मध्यम पुरुष (तुम) को एकतान कर दे । सारांश यह है कि ललित निबन्धकार का 
अनुभव धरातल 'मैं-तुम-वह' को पारस रूप कर देता है । इसलिए उसकी अन्तर्मुखता 
और गोपनीयता छद्म वैयक्तिक होकर भी आश्‍्वस्ततः समूहगत हो जाती हैं ।”” ' ८ 


ललित निबन्धकार का "मैं? “हम” का सच्चा प्रतिनिधि होता है। उसके “मै! 
की ऐकांतिकता भी “हुम” की ही पर्याय होती है। नितांत अकेलेपन में भी उसमें 
“हम? के आह्वान की अपूर्व क्षमता होती है । sto विद्यानिवास मिश्र पश्चिम के व्यक्ति- 
व्यंजक निबन्ध (पर्सनल एसे) की तुलना हिन्दी के निबन्धों से करते हुए एक मौलिक 
भेद की ओर संकेत करते हैं-- 


“यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी का ‘A’ 'हम” का विरोधी नहीं 
है और यहीं पश्चिम के व्यक्तिव्यंजक निबन्ध से हिन्दी के व्यक्तिव्यंजक निबन्धो 
का मूलतः स्पष्ट भेद दिखाई देता है । पश्चिम का “मैं” 'हम' के विरोध में स्पष्टतः 
खड़ा है । उसमें 'मै' को कोर बड़ी तीब्र है । इसलिए, वहाँ के व्यक्तिव्यंजक निबन्धों 
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में अनुभव की अद्वितीयता और एकांतनिष्ठता पर बहुत बन है, जबकि ठीक इसके 
विपरीत कुछ एक अपवादों को छोड़कर हिन्दी के व्यक्तिव्यंजक निबन्धो का मैं? 'हूम' 
क अनुभव का शक्तिशाली माध्यम बनकर उपस्थित होता है । उममें अकेलापन होते 
हुए भी (हम! का आह्वान करने की क्षमता है ‘en’ के विरोध में चुनोती देने के 
लिए वह नहीं खड़ा होता । यह मैं' समष्टिजातीय चेतना का संग्राहक और अनु- 
भविता बनकर प्रस्तुत होता है ।”१४ 

ललित निवस्थों के कई गुण हँ, जिनमें रचना-क्षमता, सहृदयता और रागा- 
त्मकता को प्रमुख माना जा सकता है। इसलिए यह कहने में आपत्ति नहीं क्रि कवि, 
नाटककार और उपन्यासकार की तरह ललित निबन्धकार भी एक विशिष्ट कलाकार 
है, जिसमें लालित्य की भूमिका प्रधान है । वह कवि के समान न तो रसाभिमुख हो 
प्रवृत्त होता है और न कहानीकार की तरह धटनाओं के सूत्र पिरोने में लीन रहता 
है । वह गद्यगीतकार की तरह शुद्ध संवेदना के धरातल पर नहीं जीता और उसो से 
मुग्ध नहीं हो उठता । उसके सामने तथ्यात्मक गद्य होता है, जिसमें उसे विचारों और 
अनुभूतियों दोनों को ललित बनाना पड़ता है । उसके सामने कोई कथा भो नहीं होती । 
कुछ बिन्दुओं वाला एक विषय होता है--वह भी अनिश्चित। डॉ० मेव का 
कहना है -- 

“उसे अन्तर्लीन होकर स्वयं आत्मव्यंजना नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक ऐसे 
किस्साफहम पाठकवृन्द तक पहुँचना होता है, जो ara संवेदनशील धरातल पर होता 
है । वह परोक्ष आश्रय होता है और पाठक का परोक्ष आलम्बन । उसके ललित 
निबन्ध मानो वे पल्न होते हैं, जिन्हें पाठक व्यक्तिगत रूप से पढ़ते तो हैं किन्तु उत्तर 
नहीं देते क्योंकि ललित निबन्ध स्वयं उतके उत्तर में भी रूपांतरित हो जाते हैं । 
इसलिए ललित निबन्धकार की सुजन प्रक्रिया (क्रिएटिव प्रोसेस) में अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति के क्षण बहुधा साथ-प्ताथ एवं समानांतर चलते हैं ॥/ * ° 


अन्य गद्यात्मक विधाओं में ऐसा देखा जाता है कि अनुभूति अभिव्यक्ति के 
क्षणो में मनोतात्विक दुरी होतो है। फलतः, ललित निबन्ध की रचना-प्रक्रिया बहुत 
कुछ वेणुगीतों की रचना-प्रक्रिया से मिलती-जुलती है । लेकित यहाँ गद्य का माध्यम 
स्वीकारना पड़ता है, जिसका वाक्य विन्यास (सिनटैक्स) मूलतः इतिवृत्तात्मक होता 
हे; प्रतीकात्मक एवं बिंबमूलक कम । अतः ललित निबन्धकार के व्यक्तित्व एवं उसको 
सृजन प्रक्रिया की संरचना कुछ इस तरह ही हो सकती है । 


यह विद्या संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रेश की कथा, विशेष रूप से आख्यायिका 
की ही उत्तराधिकारी है । इसीलिए वह प्रकृति और मानव-जोवन त बिबानुविबभाव 
देखने की अभ्यासी है । ऐसो बात पश्चिम के व्यक्तिञ्यंजक निबन्धो में नहीं मिलती र 
प्रकृत का सूक्ष्म निरीक्षण और उसमें रमते को उत्कंठा हिन्द व्यक्तिश्यंजक निबन्ध में 
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अवश्य मिलती है । प्रकृति के साथ तादात्म्य ओर प्रकृति में क्षण-क्षण घटित होने वाले 
परिवर्तनों में मानव-जीवन-संवत्सर का जैसा आवतंन देखने का भाव यहाँ मिलता है 
वैसा पाश्‍चात्य व्यक्तिव्यंजक निबन्धो में नहीं । इसका सीधा सम्बन्ध हिन्दी साहित्य 
की वैचारिक पृष्ठभूमि से है । इस पृष्ठभूमि की तीन विशेषताएँ हैँ--अखंड विश्व 
दृष्टि, मुक्त निबन्ध फवकड़ भाव और सामान्य मे निगुढतम वेशिट्य की तलाश ।*) 
हिन्दी व्यक्तिव्यंजक निबन्ध साहित्य में ये तीनों ही वस्तुएँ वैचारिक पीठिका के रूप 
में मिलती हैं । इसी अर्थ में वह पश्चिम से ऊपरी सतह पर प्रभावित होते हुए भी 
भीतर से एकदम विलग है । 

कुछ आलोचक ललित निबंध की इस विधा को शक्तिहीन विधा मानते है 
ओर कुछ तो इसे मृतप्राय ही कहते हैं। डॉ० रमेश कतल मेघ भी इसका समर्थन 
करते हँ । “चन्द्रकात मणि की तरह निबधों की कांत विधा पिघलती हुई मानो क्षीण 
हो गई है। इसके बजते हुए भावकंद वेणु-गीति (लिरिक) गद्यगीत तथा गल्प 
(फिक्शन) से चलकर निकले थे और पुनः उनमें ही लीन होते जा रहे हैं ।”२२ 
डॉ० मेघ इस हास और शक्तिहीनता का कारण “अतर्मुखी भावदशा' का अभाव 
बताते हैं । Sto विद्यानिवास मिश्र इसी तथ्य को दूसरी तरह से स्वीकारते हैं-- 


“कवि को छंद का एक सहारा रहता है, दूसरा सहारा संवेग सघनता का 
रहता है। पर इन दोनों के प्रलोभनों को नियंत्रित करके आंतरिक लयबद्धता की 
(जो शब्द से अधिक अर्थ की ओर अभिमुख हो) और अपने को पूर्ण रूप से संपूवत 
करते हुए भी बीच-बीच में अलग कर देने की निर्ममता की अपेक्षा व्यक्तिव्यजक 
निबन्धकार से की जाती है 77S 


शैली के बारे में बार-बार एक हीं घिसी पिटी बात दुहराई जाती है- शैली 
लेखक का व्यक्ति स्वयं है । परन्तु यह स्थापना उसी अंश तक सही है कि रचनाकार 
अपनी रचनाप्रक्रिया में अभिव्यक्ति के जिन संकटो से गुजरता है और उन संकटों से 
जूझने के कारण उसकी भाषा के माध्यम से व्यक्तित्व में जो निखार आता है, वही 
उसकी शैली बन जाता है। शेली कोई सिद्ध वस्तु नहीं है, वह एक रचनाकार की 
भीतरी सर्जन-प्रक्रिया है। कुछ लोग व्यक्तिव्यंजक निबन्ध में केवल शैली ही तलाशते 
हैं और उनका मानना है कि ये निबन्ध विचारप्रधान निबन्ध से अलग कोटि में आते 
हैं, क्योंकि उनमें विचारों का अभाव रहता है। विचार के बहाने केवल मनोर॑जक 
तथा हल्की चुटकुलेबाजी, काल्पनिक उड़ान, बेतरतीब बातचीत ये चीजें ज्यादा 
रहती हैं । 
. वे रचनात्मक साहित्य की मूलभूत प्रयोजकता. ही भूल जाते हैं । जिसे विचार- 
प्रधान निबन्ध कहते हैं; वह: रचनात्मक नहीं होता । वह या तो समीक्षात्मकः होता है 
या स्थापनात्मक । उसका भोघार होता है सर्वेक्षण या तर्कपूर्ण विश्लेषण । अतएव, 
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उसकी तुलना व्यक्तिव्यंजक निवन्ध से नहीं की जा सकती । यह अलग बांत है कि 
किसी व्यक्तिग्यंजक निबन्ध में विचारों की धारा सतह पर काफी व्यापक रूप में 
दिखाई पडे और किसी में नहीं । वह सतह पर ही जहाँ-तहाँ छलके, पर भीतर 
अनिवर्चनीय रूप से प्रवहमान हो । विचारशुन्यता जिस निबन्ध में हो, उसे व्यक्ति- 
व्यंजक कहा ही नहीं जा सकता । बह कोरा गद्य कहा जा सकता है \ यही कारण है 
क्कि संस्मरण, याल्ला-प्रसंग और डायरी के नाम पर प्रचलित बहुत सारी गद्य कृतियाँ 
व्यक्तिव्यंजक निवन्धों की कोटि में नहीं आ सकतीं । उसमें शैली, शैली की बंकिम 
भंगिमा, शब्दों के साथ विलास और कुछ व्यक्तिगत संस्पर्श भी रहता है, परन्तु 
व्यक्तिव्यंजक निबन्धो की एकाग्रता और वेचारिक पीठिका के अभाव में ऐसी कृतियाँ 
व्यक्तिव्यंजक नहीं हो पातीं । 


व्यवितव्यंजक निबंध लिखने की प्रेरणा और उनके तत्व 

कहा जाता है कि बिना मूड के व्यक्तिव्यंजक निबन्ध नहीं लिखा जा सकता, 
पर जहाँ तक Sto मिश्र का अनुभव बोलता है-- वह जल्दी लिखा नहीं जाता । 

ड आने पर कविता या छोटी कहानी लिखी जा सकती है । व्यक्तित्यंजक निवन्ध के 

लिए एक भीतर की घुमड़न जरूरी होती है वह घुमड़न बार-बार होती रहे, कई 
दिनों तक मन को उन्मथित करती रहे और लिखने की लाचारी उपस्थित हो जाए, 
यह पहली शर्त है निवन्ध लेखन की । दूसरी शर्त है--सामान्य जीवन की एक छोटी- 
सी घटना जब व्यापक सामाजिक सन्दर्भ से और उससे भी आगे जाकर विश्वचेतना 
के किसी तार से जुड जाए और एक साथ सभी स्तर APA हो सकें--ऐसा सामंजस्य 
बुद्धि में उपस्थित हो जाए। एक तीसरी शर्त भो है--सब कुछ न कह जाने का लोभ 
संवरण करने को क्षमता, क्‍योंकि निबन्धकार 'रिपोर्टर' नहीं है। उसके मन में यह 
लोभ तो जरूर उठता है कि कितना कुछ कह जाएँ ।” ४ 

एक समर्थ निबन्धकार की यह विशेषता होती हैं कि वह अपने विचारों में से 
बहुत कुछ स्वयं छाँट देता है । एक उपन्यासकार भी समग्र घटना को लेते हुए अचाव- 
श्यक सम्दर्भो और अवांतर प्रसंगों को छोड़ देता है, साथ ही असम्बद्ध दिखने वाले पर 
भीतर से जुड़े हुए बाहर के सन्दर्भ जोड़ता रहता है । उसी प्रकार एक व्यक्तिव्यंजक 
निबन्धकार प्रस्तुत के विषय में सब कुछ न कहकर दूर अप्रस्तुत से उसको 
जोड़ने के लिए केवल उन्हीं अंशों को उभारता है, जो व्यापकता और गहराई लिए 
हुए हैं । 

ललित निबन्ध लेखन की प्रेरणा का बहुत बड़ा आधार है उसका बहुनुत्त 
होना lagna का अर्थ किताबी कीड़ा यो शास्त्रों को हस्तामलकवत करने वाला 
नहीं, वरन्‌ ज्ञान के विविध स्रोतों से रस ग्रहण करने'काला'हो और उन विभिन्न 

४ 
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प्रकार के रसों में एक प्रवाहशीलता के दर्शन का अभ्यासी हो । ऐसे निबन्ध में 
अनुभव की यात्रा के दर्द हों और उनसे जुड़े अपरिहार्य सन्दर्भ सूत्र भी। फन्नतः 
कहीं वह समसामयिकता से जुड़ेगा और कहीं लोकधुन, लोकसंस्कृति, लोकगीत के 
अजस्र भावबोध से, कहीं किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, वे दिक आख्यान या प्रसंग से । 
परन्तु सर्वोपरि है समग्रता में भावन। इसलिए निबन्ध की जान सूत्रों को बटोरना 
नहीं या सुलझाना नहीं, सूत्रों के द्वारा संयोजन और समग्रता के दर्शन है, अिसकी 
अंतरात्मा में भारतीय-जीवन और संस्कृति की अजस्र धारा प्रवहमान हे । जीवन के 
बहुरूपी अनुभव के प्रभाता होने के साथ पाठकों को उससे रू-व-रू कराना भी है। 

ह तभी संभव है, जब अनुभव का ईमानदारी से अनुभुति के धरातल पर 
संप्रेषण हो । 


“'व्यक्तिव्यंजक निवन्ध बहुत आत्मीय है। वह हिन्दी के पाठक के साथ 
बैठकर उसके समूचे घरु परिवेश में रमकर देखता रे । उसकी उदासी भी अजनबी की 
उदासी नहीं Sev sal उदासी एक गहरी संवेदना की उदासी है और उसकी खुशी 
रस्मअदायगी नहीं, समष्टि की उल्लसित चेतना का ज्वार है।”** आत्माभिः 
व्यक्ति के साथ लोक/पाठक की आत्मा के साथ साक्षात्कार व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की 
मूलभूत प्रेरणा है। 


sto रमेश कुंतल मेघ हिन्दी में ललित' विशेषण और ललित निबन्धों की 
तुलना कर दिलचस्प नतीजे निकालते हैं। उनके अनुसार “हिन्दी के ललित निबच्धों 
के हास्य, चुटकुले, मुहावरे, कहावतें भी विचारवस्तु बन जाती हे और इस तरह वे 
भावात्मक क्रीड़ा विलास बन जाते हैं । उनमें काव्य जेसी रमणीयता को लावण्य छटा 
झिलमिलाती है और वे सीधे पाठक से वार्तालाप करने लगते हैं और इसलिए बे एक 
चारुलेख भी हो जाते हैं। उनमें एकालाप भी खूब मिलता है, इसलिए वे गीतिपरक 
हो जाते हैं, वैयक्तिक हो जाते हैं। उनमें कल्पना के हंस दूर-दूर तक अलंकार 
के आकाश में फड़फड़ाते हैं, इसलिए वे कल्पनामूलक भी हो जाते हैं। उनमें नितांत 
अनोपचारिकता झलकती है, इसलिए वे सहज हो जाते हैं । 


कभी-कभी उनमें विचारों का दिवास्वप्नपरक मेला लग जाता है, इसलिए 
वे प्रभावमूलक (इंप्रेशनिस्टिक) हो जाते हैं। सारांश यह है कि सर्जनात्मक साहित्य 
की जितनी भी विधियां हो सकती हैं, जिनमें सरसता और सौन्दर्य होता है, वे संब 
“ललित विशेषणयुवत निबन्ध में स्थान पा जाती हे । बस वे शुद्ध गल्पात्मक (फिक्श- 


तल) नहीं होते । यह उनकी सीमा है । इसीलिए वे आलोचनात्मक लेखन होकर | 


. ललित निबन्ध ही रहते हैं ।” ` ` 
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ललित निबन्धो का वर्गीकरण 


‘ डॉ० मेघ के अनुसार ललित निबन्ध के पहले मुल प्रभेदों के अन्तर्गत (क) 
वैयक्तिक निबन्ध (ख) भावविलासपरक निबन्ध (ग) चारुलेख और (घ) गद्य 
गीतात्मक निबन्ध आते हैं, जिन्हें प्राथमिक भावतात्विक (थीमेटिक) ललित निबन्ध 
कहा जा सकता है । इसकी एकमात्र विशेषता है -क्रिसी-न-किसी विचारवस्तु (थीम) 
अथवा किसी-न-किसी कथात्मक भाव की प्रधानता । 

द्वितीयक भावतात्विक निबच्धों की श्रेणी में निवस्धकार चितनशीलता को 
अधिक महत्व देने लगता है। यह चितनशीलता तर्क के माध्यम से नहीं, सहृदयता 
के द्वारा उद्भासित होती है। इस चितनशोलता का आधार है बहुश्रुत ज्ञान और 
गहरी अनुभूति । ऐसे ललित निबन्ध में निवन्धक्रार अपने ज्ञान का ललित उपयोग 
ओर अपनी अनुभूति का सुविचारित संयोग भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विचारात्मक लेख भी ललित नित्रन्ध के लालित्य तत्व से 
परिपक्व हो जाते हैं । 

भावतात्विक ललित निबन्धो की दूसरी श्रेणी गल्पात्मक ललित निवन्धों की 
है। बहुधा इनमें कथा, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, घटना आदि का तिलतंड्रुल 
न्याय से संयोग होता हे एक ओर इन तत्वों का समावेश ललित निवन्ध को अन्यतम 
वैयक्तिक बनाता है, तो दूसरी ओर इनमें कथा के प्लाट का आभास कराता है । इन 
निबन्धों में निबन्धकार का गल्पात्मक या परोक्ष नायकत्व साफ झलकने लगता है और 
पाठक एक उद्दीपन विभाव का सहभोक्ता हो जाता है। इनमें कल्पित पाठक की 
उपस्थिति का बोध भी बहुत मुखर हो उठता है । इस श्रेणी में ललित निब्रन्धों के वे 
भेद आते हैं, जो रेखाचित्रपरक, कथात्मक, संस्मरणात्मक, घटनात्मक आदि होते हैं । 

अन्त में भावतात्विक एवं गल्पात्मक श्रेणियों के मेल से भी मिश्रित ललित 

निबन्धों की तीसरी श्रेणी बन सकती हे । शुद्ध रूप में ललित निबन्ध कम ही मिलते 
हैं । प्रत्युत इनमें इन दोनों श्रेणियों का अन्तरावलम्बन ही रहता है । 

अनेक आलोचकों ने लेख और ललित निबन्धों का अन्तर इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--'एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक होता है ।' यह वर्गीकरण भी 
बहुत हृद तक ठीक जान पड़ता है । औपचारिक निवन्धों की तीत विशेषताएं हैं-- 
औपचारिकता, बहिमुंखता एवं बौद्धिकता में अभिरुचि । इसके विपरीत अनौपचारिक 
निबन्धों (ललित निबन्धो) की विशेषताएं हैं-अनोपचारिकता, अन्तर्मुबता एवं 
कल्पना में अभिरुचि । लक्ष्मण रेखा खींचकर ज्ञान और भावना का यह इन्द्र नहीं 
बाँधा जा सकता । यहाँ भी अन्तस्संधान होता है और हम निबन्धो में लेख के तत्वों 
का प्रवेश पाते हैं । यहाँ ललित निबच्धों की एक चोयी श्रेणी बनती है, जिसे 'निलेख' 
कहा जा सकता है । इसमें एक ओर विचारों का निर्बन्ध साहचर्य होता है ओर दुसरी 
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ओर बौद्धिकता का तकपूर्ण अनुशासन । इस तरह भन्तिम रूप से ललित faa A 
निम्नलिखित श्रेणियाँ हो सकती हैं-- 


(अ) प्राथमिक भावतात्विक ललित निबन्ध : 
वैयक्तिक निबन्ध, भावक्रीडापरक निबन्ध, चारुलेख, गद्यगीत 
(भा) द्वितीयक भावतात्विक ललित निबन्ध : 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, विचारात्मक, आदि भूमिका वाले ललित 
निबन्ध 
(इ) गल्पात्मक ललित निबन्ध : 
रेखाचिल्रपरक, कथात्मक, संस्मरणात्मक, जीवनीमूलक, घटनात्मक 
आदि 
(ई) मिश्रित ललित निबन्ध : 
अ--आ और इ के संयोग से युक्त 
(ड) निलेख : औपचारिक निबन्धों का भी पुट लिए हुए । 
अन्त में ललित निबन्ध की सभी श्रेणियों की सर्वोपरि एक ही शर्त रह जाती 
है---औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयवस्तु की ललित सर्जना के साथ-साथ और 
उसमें अन्तर्निहित होकर निबन्धकार के व्यक्तित्व का पूर्ण, कांत संयोग ।९० 
उपर्युक्त वर्गीकरण को सर्वमान्य और बिवेकसम्मत माना जा सकता है। 


इस प्रकार ललित निबन्ध के स्वरूप, तत्व एवं वर्गीकरण के विवेचन से इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यह विधा समृद्ध है और अनंत सम्भावनाओं से 
युक्त है । यही कारण है क्रि दो दर्जन से अधिक लेखक इस ओर प्रवृत्त हैं । 
शि 
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“उसने कहा था' की प्रासंगिकता 


गुलेरीजी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस पर काफी बहसें चल रही हैं, 
वाद-विवाद और विचार गोष्ठिया हो रहे हैं कि क्या वे आज प्रासंगिक हैं ? क्या 
उनका महत्व आज के सन्दर्भ में भी बना हुआ है ? वस्तुतः वे सभी साहित्यकार सदा 
प्रासंगिक रहेंगे, जिन्होंने मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं की माभिकता में झाँका 
है । उन्होंने उनका विशद्‌ (सांकेतिक भी) विवेचन भर नहीं किया है, पर ऐसा समाधान 
भी दिया है, जो युग की प्रत्येक अगली लहर के आगे लहराने वाले भाव बोध के लिए 
प्रासंगिक और समीचीन हैं । गुलेरीजी में ऐसा कुछ जरूर है, जो उन्हें चिरकाल तक 
प्रासंगिक ही नहीं बनाएगा, वरनु आनेवाली पीढ़ी के लिए वे सदा नवीन भी बने रहेंगे। 
कहानी कहानीकार की ओरस सन्तान होती हैं, उसकी मौलिक सृष्टि । कहानी के द्वारा 
कहानीकार का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है । जरा देखा जाये कि 'उसने 
कहा था' का मूल्य और महत्व ऐतिहासिक और कहानी कला के विकासक्रम की दृष्टि 
से है या अन्य कारणों से । 

ध्यातव्य है कि यह कहानी पहली बार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती? 
में छापने से इन्कार कर fear था । इससे कहानी की खामियों की और ध्यान नहीं 
जाता | द्विवेदी जी की प्रबृत्ति और हठवादिता की ओर जाता है । फिर बही कहानी 
उन्होंने १५१५ ई० की सरस्वती (भाग १६ खण्ड १, पृ० ३१४ ) में प्रकाशित 
की और वह जन-जन का कण्ठहार बन गई। कहानी विकास के दौर में काफी 
आागे बढ़ गई है । सचेतन कहानी, समानान्तर कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी ऐसे 
कितने ही आन्दोलन हुए । लाखों कहानियां छपी होंगी, परन्तु “उसने कहा था! 
का महत्व आज भी अक्षुण्ण है । कोई आलोचक दावा नहीं कर सकता कि इससे कोई 
श्रेष्ठ कहानी छपी है । 


इस कहानी की चिरयुगीनता के कई कारण हैं। प्रेम, कर्तव्य, grate आदि 


की जितनी मामिक व्यंजना यहाँ हुई है, वेसी अच्यत्न दुर्लभ है । इस कहानी के प्रेम में 
मांसल अंगों की दुर्दप्रनीय लालसा नहीं है, कच कुच कटाक्ष की वारूनी नहीं है और न 
हिस्टीरिया के प्रेम जैसा उन्माद ही है। बड़ा निर्दोष प्रेम हैं, वहाँ सेक्स का नामो- 
निशान भी नहीं है। महज सौन्दर्य का आकर्षण है, बालसुलभ उत्सुकता है, जिसके 


फलस्वरूप नायक लड़की से पूछ बैठता है तिरी कुड़माई हो गई” और ag ‘ea’ 


कहकर भाग खड़ी होती है और एक दिन इसी प्रश्न पर चिढ़ाने की गरज से कह 
देती है हाँ, हो गई। कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू । इससे बारह 
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वर्ष के उस लड़के की मानसिक अवस्था कितनी अस्त-व्यस्त हो जातो है । दुध वाले 
का दूध उलटना, स्नान कर आई हुई ब्राह्मणी से टकराकर अंधे होने की उपाधि 
पाना आदि इसके परिणाम हें । क्या आज के सन्दर्भ में यह विश्वसनीय हो सकता 
है कि वही लड़का कालान्तर में उस लड़की के संकेत पर उसके पति-पुत्र की रक्षा 
में प्राणोत्सर्ग कर दे ! प्रेम की बलिवेदी पर कर्तव्य की पुकार को अनसुनी करना 
गुलेरीजी का अभीष्ट नहीं, वरन्‌ प्राण न्यौछावर कर भी प्रेमिका के वचन का 
पालन करना लक्ष्य है। इस कहानी की संवेदना प्रेम और कर्तव्य का उज्ज्वलतम और 
अनन्प उदाहरण हे । 


मानवीय चरित्रों की अवतारणा तथा उनमें सहज व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का 
अन्यतम एव मुन्दरतम उदाहरण है--'उसने कहा था? । हमारा समाज जिस भौतिकता 
ओर मूल्य संकट से गुजर रहा है-- 


उसका सबसे विकट नतीजा है मानव के प्रति आस्थाहीनता । मनुष्य मनुष्य के 
लिए जीता है और मरता है, सारे क्रिया-व्यापारों का एक ही मकसद है --मानवता 
का उत्थान का दिवाला निकल गया है। आदमी इतना स्वार्थी, आत्म-केन्द्रित और 
सुविधाजीवी बन गया है कि 'आदमी के खून से नहा रहा है आदमी, आदमी की 
लाश को चबा रहा है आदमी ।' स्वार्थ और क्षुद्र अहं के पोषण के कारण आये दिन 
दाम्पत्य सम्बच्धों में दरार आ रही है, तलाक हो रहे हैं, परिवार बिखर रहा है । 
मानसिक तनाव, परेशानियों से उत्पन्न स्थितियों के शिकार हैं लोग । वहाँ महज बाल्य 
सँग (वह भी कुछ काल के लिए-कभी इस दूकात पर कभी उस दूकान पर) इतनी बही 
कुर्बानी का कारण बन जाता है, लहनासिह उसके कहने ५र उसके पति, पुत्र की 
रक्षा ही नहीं करते, वरन्‌ अमृतसर में भी जब वह महज बारह साल का था, उस 
लड़की की रक्षा की थी--एक दिन ताँगे वाले का घोडा दही वाले की दूकान के पास 
बिगड़ गया था । तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे। आप घोडे की लातों में 
चले गये थे और मुझे उठाकर दूकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था--ऐसे ही इन 
दोनों को बचाना। यह मेरी शिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आँचल पसारती हूँ। त्याग, 
बलिदान और मानवता का कैसा जीवन्त दृष्टान्त । अनुपमेय और अप्रतिम । 


सूबेदारनी और लहनासिह के माध्यम से जहाँ एक ओर सच्चे प्रेम और उत्सर्ग 
की भावना मिलती है वहाँ इन दोगो आदर्श प्रतीकों में यथार्थ मानवीय भावनाओं 
का आदि से अन्त तक सुन्दरम्‌ विकास देखने को मिलता है । जो कुछ है स्वाभाविक 
है, सहज है--कृत्रिमता और बनावटीपन का कोई मुखौटा नहीं है । लहना में मानवीय 
व्यक्तित्व की जो उज्ज्वल दीपशिखा है, वह निष्कंप और निष्काम जलकर मानवता 
का पथ प्रशस्त कर रही है। दिशाहारा, कुण्ठित और क्षुब्ध पीढ़ी को बार-बार 
आगाह कर रही है-- सच्चे प्रेम के लिए बलिदान करो, तुम ऊँचे उठोंगे । मानव- 
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मानच के मध्य रागात्मक्र सम्बन्ध होंगे ।' कबीर ने फरमाया था कि “राजा परजा जेहि 
wa सीसा देई ले जाई ।' उसने कहा था? कहानो इसका क्रियात्मक रूप है जो आज भी 
प्रेरणा और आशा का प्रवल स्तब हैं । 


कहा जाता है fe मनोवज्ञानिक विश्लेषण स्वातन्त्योत्तर कथा साहित्य की 
महान उपलब्धि है । डॉ० देवराज, इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार प्रभृति साहित्यकारों 
ने कहानी में मनोवेज्ञानिक विश्लेषण पर काफी वल दिया, परन्तु यह कितने हर्ष 
और आश्चर्य की बात है कि प्रेमचन्दयुगीन गुलेरी जी १६१० fo में भी अपनी 
कहानी में मनो बेज्ञानिकता के लिए पर्याप्त अवकाश और गुंजाइश दे सकते हैं । कः 
के पूर्वाद्ध को उत्तराद्ध के साथ महज स्मृति के चित्रों के माध्यम से जोड़ना औं 
मृत्यु के समय स्मृति की स्पष्टता का हवाला देकर अतीत की घटनाओं का फ्लैश 
वैक (अतोत चित्र) शैली में वर्णन जितना मनोवैज्ञानिक है, उतना ही विश्वसनीय 
ओर प्रभावक भी । मृत्यु के समय लहना अतीत की यादों में खो जावे, इसके पूर्व 
कहानीकार स्थिति स्पष्ट करना नहीं भुलता-- मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत 
साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएँ एक-एक कर सामने आती हैं । सारे दृश्यों 
के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध विल्कुल उन पर से हट जाती है।'” स्वप्न चल 
रहा हैमने तेरे को आते ही पहचान लिया । एक काम कहती हैं 0000१११? 





— 


, 


इस प्रकार यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि मनोवैज्ञानिक कहानियों की 
परम्परा में 'उसने कहा था” परिगणनीय ही नहीं है, आधुनिक युग की मनोविज्ञान 
प्रधान कहानियो के विकास को गति देने में उसका योगदान भी है, इस दृष्टि से इसकी 
प्रासंगिकता पर काल प्रवाह का कोई वश नहीं चलता । 


फणीश्वरनाथ रेणु के मैला! आँचल” के साथ/आंचलिकता की ध्म मच गई और 
यह प्रबृत्ति उभर कर सामने: आई । उसके वाद कितने ही उपन्यास आंचलिकता को 
लक्ष्य बनाकर लिखे गये । आधुनिक युग की कहानियों में भी स्वाभाविक्रता और 
प्रश्नावात्तकता लाने' के लिए पात्नानुकूल और स्थानानुकूल भाषा का प्रयोग मिलता है। 
कृष्णा सोबती 'जिंदगीनामा' लिखकर अमर हो गई पर कभी इस ओर भी ध्यान दिया 
गया कि उस युग में श्री गुलेरीजी भी कथा प्रवाह की स्वाभाविकता और विश्वसनीयता 
के लिए आंचलिकता का दामन. थामने वाले हैं। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चेतावनी 
देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने द्रष्टव्य हूँ - “हट जा 
जीणे जोगिये, हटजा करमाँ वालिये,. हटजा gat प्यारिये बचजा लम्त्रे वालिये ।” 
जंग में st सिपाहियों के मनोर जनार्थ एक पंजाब्री लोकगीत का/भी। विधान है-- 


दिल्ली शहर तें पिशोर नुः जाँदिये । 
करः लेणा' लौगा दा: बपारु मड्ए,""" 


mn 
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स्पष्ट है कि गुलेरीजी सभी तत्कालीन प्रवृत्तियों, भावबोधों के लिए तैयार 
मिलते हैं और यही कारण है कि वे बराबर नये हैं, युगीन हैं, प्रासंगिक हैं। 


उन पर एक आक्षेप है कि इस कहानी का विकास महज संवेगो से हुआ है, 
जो कथा प्रवाह के सहज विकास में बाधा है, परन्तु देखना यह है कि इस कहानी के 
पीछे उनका लक्ष्य क्या है ? इनकी सृष्टि तथा निर्माण में आदर्श लक्ष्य सबसे बड़ी प्रेरणा 
है और अनुभूतियाँ इनमें साधन तत्व के रूप में आई है, प्रेरणा तत्व में नहीं । वस्तुतः 
लक्ष्यविहीन साहित्य से मानवता का कोई उपकार नहीं हो पाता । विराट उद्देश्य 
व्यापक चिल्रफनक और गठे हुए कथानक के लिए उन्हें संयोगों का सहारा लेना पड़ा 
फिर भी विविध वर्णनों में अनुक्रमों के बीच से कार्य घटनाओं को योजना तथा इन 
सबके ऊपर स्मृति-चिल्लों के माध्यम से कहानी का पूर्ण विकास आरम्भ भाग तथा 
व्यक्ति की मनःस्थिति का सुन्दर विश्लेषण आदि सब तत्वों को एक में अपूर्व कलात्मक 
ढंग से बाँधा गया है, सर्वोपरि है कहानीकार की व्यापक दृष्टि और मानवता की 
दुहाई, जिसके अन्तर्गत कुर्बानी साधारण बात है । युग बदलता रहेगा उसकी प्रवृत्तियाँ 
बदलती रहेंगी पर प्रेम कर्तव्य सभी दिन जीवित रहेंगे- इसीलिए यह कहानी और 
कहानीकार भी जीवित रहेंगे, प्रासंगिक भी । 





समकालीन हिन्दी कहानी में कास-सम्बन्ध 


समकालीन कहानी अपनी सर्जनात्मक उपलब्धियों से कहानी के मूल ढाँचे 
में परिवर्तन करते हुए नई जमीन की तलाश में रही है । ठहराव की स्थिति नकारते हुए 
उसको सोच मानसिकता और जीवनबोध में गहरा परिवर्तन नजर आता है। इस 
भावबोध से जुड़ी समग्रतः ये कहानियाँ अपनी परिणति में वर्तमान काल का बोध और 
स्पंदन जगाती हैं । इसीलिए इन्हें समकालीन कहा जा सकता है ।* समकालीन शब्द 
` का प्रयोग लगभग पिछले बीस वर्षों में लिखी गई कहानियों के विशेषण के रूप में 
कर रहे हैं। इस कालावधि में “नई कहानी” आन्दोलन के अन्तर्गत लिखी गई कहा- 
frat के साथ-साथ साठोत्तर काल में लिखी गई कहानियाँ भी सम्मिलित हैं ।3 सम- 
कालीन कहानी में चित्रित परिस्थितियों, जीवन दशाओं और पात्रों का जो प्रत्यय 
(कसेप्ट) पाठक में उत्पन्न होता है, वह केवल समकालीन कहानी से ही उत्पन्न हो 
सकता है, पूर्ववर्ती कहानी से नहीं । 


समकालीन कहानी का मूल स्वर मामूली आदमी की मानसिकता, विवशता, 
सीमा और सम्भावना का तटस्थ अंकन है। कहना नहीं होगा कि फ्रॉइडीय मनोविज्ञान 
ने काम सम्बन्धों को मानव जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व 
माना है, जिसकी अभिव्यक्ति विविध आयामों में समकालीन कहानी में हुई है। 
समकालीन कहानीकार के लिए स्त्री देवि, माँ सहचरि प्राण! न होकर एक प्रतिद्वन्दी 
है । वह सेक्स सम्बन्धो में जन्तुतर्क को मानता है और सारे नैतिक मूल्यों को संदिग्ध 
दृष्टि से देखता है । स्त्री और पुरुष के बीच सारी नैतिक मान्यताओं और मूल्यों से 
ऊपर जैविक स्तर पर शारीरिक सम्बन्ध एक अनिवार्य तथ्य है। स्त्री और पुरुष के 
लिए योन बुभुक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी देह की भूख । इस सन्दर्भ में अमृत 
राय को “वासवदत्ता”, रांगेय राघव की ‘aaa’ से लेकर उषा प्रियंवदा की 'मछलियां' ठ 
माकण्डेय की सूर्या", श्रवण कुमार की 'मैं और वह', निर्मल वर्मा की “कितनी कैदें', 
गिरिराज किशोर की 'रिश्ता' और रघुबीर सहाय की ‘Gia मिनट” आदि न जाने 
कितनी कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। इस वर्ग में शायद ही कोई 
कहानीकार होगा, जिसने जन्तुतक की कहानियां न लिखी हो । इसमें विशेष ख्याति 
अजित करने वाले सनु साठ के बाद के कहानीकार हैं। अब भी अनेक कहानीकार 
रोमानी भावबोध वाली प्रेम कहानियाँ लिख रह हैं freg इनमें से अधिकांश प्रेम का 
कोई वायवीय संसार न रचकर सेक्स का नग्न चित्रण करते हैं ।* वे सेक्स के वितृष्णा- 
जनक पक्ष का उद्धाटन करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। महेन्द्र भल्ला, कृष्णबल्देव 
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आदि ने अपनी कहानियों में इस पक्ष को विशेष रूप से उभारा है | घ्यातव्य है कि 
यौन सम्बन्धों को कलात्मक स्तर पर तिभाना उतना सहज नहीं होता । इसमें भोडेपन 
या जुगुप्सा की गुंजाइश बनी रहती है। _राजकमल चौधरी का 'सामुद्रिक' तथा 
गिरिराज किशोर की चूहे” कहानियों में व्यंजनात्मक संकेतों द्वारा यौन सम्बन्धों को 
सफलतापूर्वक अभिव्यंजित किया गया है (भाषा, लेमासिक, सितम्बर १६५१, नई 
कहानी का शिल्पविधान : sto चन्द्रेश्वर कर्ण, Jo ३४) लेस्बियन सम्बन्ध को व्यंजना 
के द्वारा अभिव्यक्ति मिली है ‘agi’ में और पति-पत्नी के यौन सम्बन्धों 
को व्यंजनात्मक संकेतों की भाषा में कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है ae’ में । पत्नी 
बीच के खुले दरवाजे को बन्द करना चाहती है, जिससे पति-पत्नी एक साथ सो सकं, 
क्योंकि पड़ोस वाले कमरे में जवान बेटी सो रही है। पति का पत्नी की छाती पर 
हाथ रखना और फिर सब कुछ अर्थपूर्ण संकेतों में कह दिया गया है । 

कुछ कहानियों में परम्परागत सेवस चित्रण से अलग हटकर उससे खुला 
विरोध भी अभिव्यक्त हुआ है । इसके लिए नये faa विधान और कहने के नये अन्दाज 
भी देखने लायक हैं । 'मातमपुरसी? (मुद्राराक्षस) का नायक पलंग पर नंगी Bet युवती 
को भोगने की अपेक्षा फ्लिट से छिपकिली मारना अधिक महत्वपूर्ण समझता है । उसे 
कपड़े उतारती हुई लड़की के रोशनी से चमकते ges किसी अजगर की सूजी हुई 
आँखें जैसे लगते है--चमकीले या दहशत भरे । सेक्स सम्बच्धों का इस प्रकार का 
चित्रण परम्परागत रूप के प्रति खुले बिरोध की अभिव्यक्ति है । 

उसका ‘ala’? में संग्रहीत कुछ कहानियाँ यौन सस्बन्धों को लेकर लिखी गई 
हैं । 'महामारी' में पड़ोसी के प्रणय व्यापार का वर्णन करने वाली तैरेटर की बहन 
उसके अनैतिक रूप को खूब चटखारे लेकर बयान करती है । इसमें सब रस लेते हैं । 
ऐसी गुप्त सूचनाओं को अपनी निधि समझते हैं परन्तु अपने आत्मीय को वही संक्रामक 
रोग लगने से इसे नजरअन्दाज कर दिया जाता है । फिर यह सब “मुट्ठी भर फेन' तथा 
'धब्बे' कहानियाँ भावुकतापूर्ण प्रेम सम्बन्धों की अन्तिम परिणति रेखांकित करती हैं । 

'छदमवेशी'* में समाज के उस युवावर्ग पर व्यंग्य है, जो पहले तो प्रणय 
लीलाओं में gar रहता है, किन्तु शादी की बात आने पर पुराणपंथी बनकर माँ-बाप 
को राय का कवच पहन लेता है। 


“शिनाख्त'” कहानी में पत्ती और बेटी का अन्तर मिट जाता है। उसका 
कहना है-“यह गरीबी थी । शायद जब भूखे पेट से शराब आंखों में उतरती थी, तो 
पत्नी और बेटी में अन्तर नहीं दीखता था ।'?* वह हमेशा रुपये लेकर आता है। 
विशेषकर उस रात वह योजनाबद्ध तरीके से घर में रहता है । पेट भर मछली-भातः 
खाता है और रात के अंधेरे में बीबी को छोड़ बेटी की सेज पर जा सजता है । पुरुष- : 
प्रधान समाज की व्यवस्था ही ऐसी है, जहाँ रक्षक अक्सर भक्षक बनते रहते हैं ८. 
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कीति केसर ने ठीक ही कहा हैन पित्ता और पति के लिए पुत्री या पत्नी एक शीशे 
के गिलास की तरह है, जिसमें ये लोग चाहें तो पानी पीः सकते हैं चाहें तो शराब, 
चाहें तो खून भी पी. सक्रते ev? फिर भी पिता और पति की 'शिनाख्त! नहीं 
भूलती । 

पति-पत्नी या स्त्री-पुरुष के बीच सामंजस्य की समस्या यौनस्तर पर भी है । 
युवा विधुरा को उसकी तमाम सामाजिक व्यस्तता यौनाकांक्षा से मुक्ति नहीं दिला 
सकती । शान्ति पाने के लिए देह धरातल पर तृप्ति आवश्यक है। स्वामी जी का 
कहना है “आत्मा का सत्य शरीर के सत्य से अलग नहीं है, और अलग करते ही 
झूठा पड़ने लगता है ।””१ ' संक्रमण (निरुपमा सेवती) 'कितनी कैदे” (मृदुला गर्ग), 
“दुसरा अहसास”, (चन्द्राऔलक), 'बोरियत', (मणिका मोहिनी), ‘aa’ (दीप्ति 
खंडेलवाल), 'भूख” (कुणाल श्रीवास्तव), 'बीच की दलाल” (वतिका अग्रवाल), 'फेलती 
हुई cara’ (निरूपमा सेवती ) कहानियाँ शरीर की सांभोगिक भूख की भिन्न-भिन्न 
स्थितियों के रेखांकन में सफल हैं । इन कहानीकारों में एक नई प्रवृत्ति उभरी है-सेक्स 
सम्बन्धी शारीरिक आस्वाद का ठोस और ताजा चित्रण । पुरुष कहानीकार इस अनु- 
भूति के चित्रण ; में उतने सफल भले ही नहीं हुए हों, परन्तु कहानी लेखिकाओं में 
शारीरिक यौनसुख को मुक्तभाव से ग्रहण करने ओर उसे बेहिचक अभिव्यक्त करने का 
संस्कार मौजूद है | 


मणिका मोहिनी की कहानियों में दांपत्य का चित्रण है, जिसमें अनुभव की 
गहराई ओर व्याप्ति है। कहना नहीं होगा कि इसके चलते पति-पत्नी सम्बन्ध का 
जन्म आत्मीयतम सम्बन्ध का लीलारूप बेहिचक व्यक्त हुआ है । उनकी बोरियत 
कहानी'के उदाहरण ध्यातव्य हैं- “मुझे वे क्षण याद आते हैं जब वह्‌ बात करते- 
करते निहायत भावुक होकर मेरी टाँगों से लिपट जाता है भौर हितैषीपन का भाव 
आँखो में भरता हुआ पूछता है या कहता है-'आज चलेगा” मैं कहती हँ--नहीं 
चलेगा ।! क्या इसी एक चीज से तुम्हें प्यार है।' 'वह तो हुई एक चीज जिससे 
मुझे. प्यार है ag मेरी शान्दिक सहमति की आवश्यकता न समझता हुआ कहता है 
आज नॉन स्टाप चलेगा । इसके बाद पत्नी के पूछने ,पर कि उसके मरने के बाद वह 
क्या करेगा किसी से शादी कर लेगा ? वह कहता तुम्हारे मरने के बाद मेरे विचार 
होंगे कि औरत भोग के. बाद परे फेंक देने ,की वस्तु हैं.।” 


नात स्टाप चलाना और भोग के पश्चात्‌ परे फेंक देना इन दो अतिवादी 
स्थितिःके बीच दाम्पत्य अपरिचित रह जाता है, फिर लीला' की तरह चलता रहता है । 
देह के द्वार पर ठहरी' फेशनपरस्त बौद्धिकता कुछ क्षणो की मेहमान है, इससे दाम्पत्य 
को कोई Ske दिशा नहीं: मिल पाती । इसके अलावा कुछ कहानीकारों ने पुराने प्रकार 
को पारम्परिक भोर आधुनिक वेश्याओं को ,समस्याओ से सम्बन्धित कहानियाँ भी 
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लिखी हैं। 'मांस का दरिया” (कमलेश्वर), “अभी तो मैं जवान 
इसके अच्छे उदाहरण हैं । इनमें उनके काम सम्बन्धो पर पर्याप्त प्र 
इस सन्दर्भ में जलते हुए मकान में कुछ लोग' (राजकमल चौधरी 
(रमेश बवशी), दीक्षा” (महेन्द्र मल्ला), 'बुलडॉग' (माहेश्वर) 
(विश्वेश्वर) भी उल्लेखनीय हैं। इनमें आधुनिक वेश्याओं 
समस्याओं पर विचार करते हुए काम-सम्बन्धों का भी विश्लेषण 


हँ (भीष्म साहनी) 
काश डाला गया है । 
री), कमर से ऊपर? 
एवं 'मरने की जगह! 
ओर उनके ग्राहकों की 
t मिलता है । 


मणिका मोहिनी की कहानी 'अनलकी नम्बर” में दपतर में काम करने वाली 
लड़की झिझकते हुए अपने प्रेमी जैसे लड़के से स्पष्टतः स्वोकारती इ “आपकी 
सूचना के लिए मैं आपको बता द॑ कि मैं आपके लिए पहली या दूसरी लड़की हो 
सकती हूँ पर आप मेरे लिए तेरहवे लड़के हैं । वह उससे अपने प्रेम को परिपक्व होते 
नहीं देखकर कह देती है |” ' ५ 'मुझे अफसोस रहेगा कि आप मुझे अनलकी नम्बर पर 
मिले।'' १ यह आधुनिकता को चुनौती देती हुई लीक से हटकर वस्तुस्थिति का तटस्थ 
दृष्टि से उद्घाटन करती हैं, परन्तु कहीं-कहीं अपने बोल्डनेस का परिचय देकर अजीब 
स्थिति उत्पन्न कर देती हे । एक उदाहरण ध्यातव्य है-- तभी एक दिन इस कामना 
के करने के दौरान उसने अपने शरीर में एक भयंकर तनाव महसूस किया । उसे लगा 
उसका शरीर अकड़ता जा रहा है और उसने खुद को ढीला करने के प्रयास में घवरा- 
कर आंटी की ही तरह एक खेल खेल डाला हँ । वह आश्चर्यचकित रह गया | उसके 
अपने भीतर जैसे एक खजाना भरा हुआ था, जिसमें से वह जब चाहे मोती चुन सकता 
था । इससे भी आश्चर्य की बात उसके लिए यह थी कि अनगिनत मोती खर्च करने पर 
भी उसका कोष रीतता नहीं था जैसे एक जादू था जो बर्तन के खाली होते ही उसे 
फिर से लबालब भर देता था ।१३ 


देहधर्म की इस नैसगिक कामना की अभिव्यक्ति के दो रूप आधुनिक कहानी 
में प्राप्त होते हैं । प्रथम सामाजिक सम्बन्धो की सीमा के अन्तर्गत (अर्थात्‌ दाम्पत्यगत 
सीमाओं में) और दूसरे इन सीमाओं से बाहर यौन मुक्ताचार अथवा यौन स्वतन्त्रता के 
रूप में । दाम्पत्य में भी नारी का मन कामसुख भोगने के लिये ललकता रहता है । 
किसले रिपोर्ट आदि कामशास्त्र और विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह सिद्ध हो 
जुका है कि अनेक विवाहित महिलाएँ पूर्ण कामसुख से वंचित रहती हें ।* * बे पणे 
शरीर सुख के लिए कसमसाती हैं, किन्तु गृहस्वामिनी और आदर्श भारतीय 
पत्नीत्व का लबादा ओढे वे उस भावना को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं । समकालीन 
महिला कथाकारों ने उस गृहिणी के पक्ष को बडी निस्संग दृष्टि से अपनी कहानियों में 
अभिव्यंजित किया है । मन्नू भण्डारी की 'तीन निगाहों की एक तस्वीर” में दाम्पत्यगत 


“सीमाओं में नारी के इस देहधर्म का ईमानदार स्वीकार सशक्त अर मे व्यक्त हुआ हे 
“इस कहानी की दर्शना एक ऐसी नारी है, जिसे अपने पति दवारा पूर्ण क्राससुख नहीं 
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मिल पाता है । उसकी अतृप्त काम मनोदशा का चित्रण कहानीकार ने स्वप्न प्रतीत के 
माध्यम से किया है । दर्शना को बड़े विचित्न सपने आते हैं । ऐसा ही यह स्वप्न है 
“देखा छोटी-छोटी पहाड़ियों की चोटियों से जल के झरने बह रहे हैं, पर फिर भी 
आसपास कहीं हरियाली नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान हे । कोई उस जल को पीने 
वाला नहीं : कोई फलफूल उस जल में खिलने वाला नहीं, विचित्न संयोग था, जल के 
किनारे निर्जन रेगिस्तान । जल की इससे बढ़कर और क्या निरर्थकता हो सकती 
है ।””' ४ दर्शना को ag घटना याद आते लगती है, जब मेम अपने लाइलाज कुत्ते को 
मरवा देती है । उसे यह घटना कभी उचित लगती है, कभी अनुचित । प्रतीकात्मक 
संकेत है कि वह अपने बीमार बेकार से पति को शूट करने का आदेश नहीं दे सकती 
है । यह कहानी नारी-पुरुष सम्बन्धो के एक नये कोण को अभिव्यंजित करती है 
जिसमें सेवस को एक देहिक आवश्यकता के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई हे । 'बाँहों का 
घेरा? (मन्नू भण्डारी) भी पत्ती की इस अतृप्त काम भावना को और गहराई से उकेरती 
है । इस कहानी में नारी का उद्गार इसका स्पष्ट संकेतक है-- यै अनभिव्यक्त 
भावनाएं इच्छाएँ अब रात-दिन उसे मथा करती हैं । किसी को बाँहो में भरकर अपने 
को उसमें लय कर देने की और उसका सम्पूर्ण पा लेने की अतृप्त, दुर्दमनीय चाह एक 
अभिशाप की तरह उसके मन पर छाई रहती है ।'* 

ag अपने इस भाव की तृप्ति के लिए किसी भी पुरुष को चाहती है । उसकी 
एक ही चाह, ललक, दुर्दमनीय लालसा है कि कोई उसे भींचले, अपने में समा ले | 
कम्मो को पाने की उप्तमें पिपासा हो, पूर्णता हो। इसके लिए वह कम्मो को इतना 
WA, इतना भींचे कि उसकी हड्डियाँ तक चरमरा जायं उसका दम ही घुट जाए ।' * 

दीप्ति खंडेलवाल की ‘ag में नीलम से उसका पति अपने मिलन के चरम 
क्षणों में संलिप्त जब पूछता है, “बाई दवे, तुम मेरे से पहले कितनों के साथ सोई हो 
डालिङ्ग ?” तो वह बड़ी निर्पक्षता से उत्तर देती है । “मैंने कोई एकाउंट नहीं रखा | 


इट हार्डली मैटर्स । कथानायक भी दफ्तर में कम्पनी के मालिक की सेक्रेटरी मिस जुली | 


से saat हुआ है, किन्तु फिर भी वह इतनी आसानी से इट हार्डली Hea’ कहने का 
साहस नहीं जुटा पाता ।' 5 

“कितने सम्बन्ध” ' ` (महीपसिह) में पति से छोटी आयु की अतृप्तकाम स्लरी का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण कर यह दिखाया है कि अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए 
वह पति को ऐसी स्वतन्त्रता देना स्वीकारती है, जिसके लिए पहले नारी कभी प्रस्तुत 
नहीं थी । 


इब्राहीम शरीफ की 'मक्कार' का 'मैं' मित्र की पत्नी और बहन दोनों का | 


` उपभोग करता है, किन्तु फिर भी मित्र की नजर में शरीफ है और भीतर से मक्कार 
' होतै हुए भी इस बात पर राहत महसूस करता है कि उसने खुद को उजागर होने 
एक बार नहीं कई बार बचा लिया है ।3° 
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निरूपमा सेवती की कहानी में भिन्न-भिन्न स्तरों पर काम की तृप्ति करती हुई 
नारी की विवशता की गाथा है । 'अब उसे हर शुरुआत से डर लगता है ॥ जहाँ वह 
“हो” सकती है, सम्भावनापूर्ण और तृप्त वहाँ से मरुस्थल पाकर लौटती है लीला क्षेत्र 
में । 'घर के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति, के? के लिए शारीरिक पूर्ति बाँस के लिए 
मानसिक पुति ।' लेकिन अभी वह इस लीला क्षेत्र के प्रति पूर्ण समपित नहीं है । उसके 
प्रति धृणा और आलोचना का भाव है । इसलिए “राशन से लेकर आफिस, तनाव से 
लेकर तृप्त हुए जानवरों जैसे जिस्म? के साथ बेचैन होना पड़ता है । न तो वह अपने 
को पुर्ण समपित कर पाती है और न विद्रोह ही। बाँस के साथ शरीर सहवास के 
एवज में मिले सौ रुपये के नोट को ag मुद्रियों में भींचती चली जाती है, लेकिन उसे 
फेंक देने का साहस उसमें नहीं है । उसे लगने लगता है जिन्दगी एक लम्बी प्रार्थना 
के सिवा कुछ भी नहीं ।' विवशता सत्य के महान उपकरण के समान उत्ते लीलाभाव 
में समपित होने के लिए प्रेरित कर देती है । वह विवशता उसमें प्रतियोग्यता उत्पन्न 
करती है, जिसके प्रति जागतिक व्यवहार में वह सक्रिय हो सके । धीरे-धीरे व्यवस्था 
ने उसकी आत्मचेतना क्षमता को मार दिया ।** वहीं दूसरी ओर यशपाल ने काम 
के फ्रायडीय रूप पर बल देते हुए यौन एवं सेक्स को प्रेम का पर्याय माना है । 


इसी सेक्स और प्रेम की खोज में ‘ara मोड़ के आगे” (राजी सेठ) की औरत 
अपने पति सुरजीत को छोड़कर अपने बाँस मिश्रा के पास चली जाती है। मिश्रा ने 
उसके मन को एक बेहतर जीवन की लालसा और देह को एक नई आँच से सेंक 
दिया था । सुरजीत ने इसका विरोध करने के बजाये उसे सहुलियत सुविधाभरी मुक्ति 
देना ही उचित समझा । परन्तु इस परिवर्तन से उसकी दुविधा दूर कहाँ हुई ? अपनी 
बेंधी-बेंधाई गृहस्थी में काम करते-करते अक्सर अचानक उसे अपनी पीठ पर एक कीड़ा 
रेंगता सरसराता सा लगता रहा ।* * 


'बैकुअम', स्पर्श! और “बन्द' काम-सम्बन्धो के यथार्थ को खोलने वाली 
कहानियाँ हैं। अच्छी बुरी तमाम स्थितियाँ और मर्द के रिश्ते को तोड़ रही हैं । 
घारस्परिक रागात्मकता चुकने लगी है । फलतः वे आदमी कम, जानवर अधिक लगते 
हैं । “शायद हम दोनों मांसभक्षी पशुओं की तरह किसी दुर्बल क्षण की प्रतीक्षा में हैं, 
जब हममें से एक पराजित करके दूसरे को अपनी मांद में खींच ले जायेगा और उसकी 
बोटी-बोटी चत्रा जायगा ।'”” * स्पर्श' भी पुरुष के पशुतिश्चय की पराकाष्ठा को 
रेखांकित फरती है । वापसी” * का सुरेश लड़कियों की दलाली करने लगता है और 
जल्दी ही इस नतीजे पर पहुँचता है कि पाप-पुण्य नैतिकता ढोंग है, शब्दजाल 
हैं। उसकी कोशिशों के कारण शैल जी को अन्धे बाप तथा टी० बी० की मरीज माँ 
के लिए एक दिन बिजनेस करना स्वीकारना होता है। चेहरे“% में पार्वती को 


लाचारी उसे डिप्टी के साथ सोने को मजबूर कर देती है । उसके शंरीर पर कइयों के 
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ताखूनों और दाँतों के निशान मौजूद थे। अचानक वह जान जाती है कि अपनी 
आदिम हविश की खातिर दूसरे की देह पर हक जमा लेने वाला जिन्न किसी भी चेहरे 
में दाखिल हो सकता है । वैसे चेहरा कोई मतलब नहीं रखता । > 

“और भी कुछ'२० में काम सम्बन्धों के सैडिस्ट पक्ष की चर्चा है। मिस 
लिडिन के साइकिक होने की खबर सुनकर महेश को अजीब सी तृप्ति होती है । दूसरी 
ओर देवेन्द्र इस्सर' " के कहानी संसार में चरित्रों की अजीवो-गरीब समस्याओं के 
मध्य काम-सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। “कोई किसी उर्वशी के प्रेम में असफल 
होकर अपनी आग को मदिरा से ठंडा करना चाहता है, तो कोई रात भर अपने अन्दर 
आग उड़ेलती है, लेकिन बर्फ है कि पिघलती नहीं ॥/*" “उसकी पहचान'3* का 
दूकानदार बीसियों औरतों को वेश्याकर्म के लिए मजबूर करता है । राजेन्द्र राव की 
कहानी 'कीर्तन” युवा पीढ़ी में काम-सम्बन्धों को उकसाने का कारण माता-पिता की 
पुजा-पाठ में व्यस्तता और उनकी उपेक्षा समझती है । ज्ञानरंजन की “छलांग? और 
कुलभूषण,की “विध्वंस' कहानी प्रोढा और किशोर के यौनाकर्षण को व्यक्त करती है। 
“कीर्तन? की यौनक्रीडा प्रौढाओ को भी इस ओर प्रवृत्त करती है । वे भी अपने पुत्र 
की उम्र के नवयुवकों के साथ इसमें लीन हो जाती हैं । 


“बंद गली का आखिरी मकान'3१ देह की राजनीति और देह का भूगोल 
बखानने वाले उन रचनकारों का स्मरण दिला देती है, जो औरत को केवल औरत 
मानने की हिमाकत करते थे । एक उदाहरण ध्यातव्य है--- एक समय ऐसा आता हूँ 
जब चीजों के नाम रिक्ते, सन्दर्भ सब गायब हो जाते हैं । अनेक चीजें एक चीज बन 
जातो हैं। अब वह सिर्फ कमर थी, कूल्हे की उभरी हड्डियाँ, कमर का कटाव | 
खामोश बेआवाज औरत का बदन । नाम कोई भी हो ।”” “पुल की परछाइयाँ' मीत 
के समानांतर यौन अनुभूतियों के चित्रण की कहानी है । परिवार के एक विशिष्ट 
व्यक्ति की मृत्यु के बाद का आतंक और उसकी ओपचारिकताएँ और उसमें खोया 
हुआ एक किशोर, जो इन सारी बात्तों को एक तेटस्थ 'तीसरी आँख' से देख रहा att 
इस तीसरी आँख में मृत्यु के साथ जुड़े हुए पाखण्ड के प्रति प्रच्छन्न व्यंग्य भी है । 
उसका मकसद मृत्यु की कब्निस्ताती सिहरत में एक और उतनी ही तीव्र सिहरत 
जोड़ना है--यौन अनुभूतियो की ! मृत्यु के साथ यौन अनुभूति का एक अदृश्य तथा 
लगभग रहस्यपूर्ण सम्बन्ध होता है । एकाएक उसे खयाल आया कि अब भाई साहब नहीं 
हैं, भाभी क्या करेंगी ? उसे याद हो आया कि मेहर झीर'जब मरा था, तो उसके 
छोटे भाई गुलाब ने उसकी पत्नी को 'करं''लिया'था ।”” 

Sto भगवान दास वर्मा के अनुसार “स्थापित नैतिक बोध का अनेक स्तरीय 

(बिघटन समकालीन कहानी का कथ्य बनकर चित्रित हुआ है। कहीं वह चित्रण परम्परा 
` शत मूल्यों के खंडन का है, तो कहीं उनको मखौल उड़ाने वाले प्रसंगों का है । ० इस 
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दृष्टि से ‘Sars (मन्त भंडारी), दाम्पत्य (राजकमल चौधरी), ‘ag के टुकड़े? 


(शानी), “राजा निरबंसिया' (कमलेश्वर) आदि उल्लेखनीय हैं । इनका मुख्य उद्देश्य 


रूढ यौन नैतिकता को झटका देना है । 'ऊंचाई” की वैवाहिक युवती शिवानी परपुरुष के 
संभोग के बाद किसी अपराध बोध से नहीं गुजरती । बल्कि शिशिर से स्पष्ट कह देती 


है--विश्वास करो शिशिर, तुम्हें कष्ट देने के लिये नहीं, अपने को कष्ट से बचाने केः 


लिए किया ।” ‘ga के टुकड़े” की कुचाल विवाहपूर्ण यौन-सम्बन्धों से गुजरती है और 
उस व्यक्तित्व से विवाह न होने की स्थिति में विचलित नहीं होती । “राजा निरबंसिया' 
की चंदा के परपुरुष से सहवास की सूचना जगपतिया के लिए मर्मभेदी हे । उसे 
संतान होने का समाचार पाकर वह सामाजिक लांछन से बचने के लिए आत्महत्या 
कर लेता है । स्पष्ट है कि देह की पवित्रता का मिथ यहाँ तक आते-आते अपनी 
प्रासंगिकता खोने लगता है । परन्तु यौन स्वच्छन्दता के खुले चित्रण की बहुलता नहीं 
है । दाम्पत्य में समझदार पति को पुराने नजरिये से कुलटा समझी जाने वाली पत्ती 
के साथ फिर से शुरुआत करते दिखाया है । 


'लिकोण” में पति-पत्नी का सम्बन्ध निस्संगता को पार कर गया है । पत्नी को 
पर-पुरुष से संभोगरत देखकर न तो पति को क्षोभ होता है और न पत्ती को किसी 
प्रकार का अपराधबोध । पत्नी का कहना है--“मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती । 
इतना जानती हें कि उस शाम जो कुछ हुआ उससे मैं खुश हे, क्षुब्ध नहीं। मैं किसी 
अपराधबोध से पीड़ित नहीं ।” पति भी अनासक्त योगी की तरह सोचता है--“'मैं 
कहता यह चाहता हूँ उन्हें देखकर मुझे हैरानी तक नहीं हुई, महसूस हुआ था कि जो 
हुआ, हो रहा है ठीक AF 0 यह अस्वाभाविक सा लगता है क्योंकि अभी 
भारतीय परिवेश में यह हादसा इतनी सरलता से लेने लायक चीज नहीं है । 

यौनाकर्षण के साथ रागात्मकता का चित्रण भी उन कहानियों में उपलब्ध है, 
पर ऐसे चित्रों की विरलता है। ‘are (श्रीकान्त वर्मा) में इमरती के प्रति बंशीलाल 
का यौनाकर्षण इमरती की मौत के बाद भी रागात्मक लगाव के रूप में मौजूद रहता 
है । प्रेम का अर्थ शुद्ध देहिक सम्वन्ध रह गया है । पति-पत्नी के बीच भी लगाव की 
जगह सेक्स का रिश्ता रह गया है । 

“पुराने नाले पर नया फ्लैट' (राजेन्द्र यादव) किसी पुरुष से पति-पत्नी के 
काम-सम्बन्ध के अलावा प्रेयसी प्रेमी के रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर पाती । उनकी 
कहानी “प्रतीक्षा” में यौन कुण्ठाओं को उभारा गया है । सार्थकता' (नरेन्द्र ait) मे 
भी परिवेशजन्य यौन कुण्ठा की अभिव्यक्ति है । 'एलबम' (राकेश वत्स) भी इसी 
संवेदना को रूपायित करती हे । कथा नायिका बीणा यौन कुण्ठाओं से ग्रस्त है। वह 
सभी को घर से जाते देख रात भर के लिए नन्दन का सहवास पाना चाहती है । दृध- 


शर 
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नाथ fag की 'दुःस्वप्न', श्रीकान्त की 'प्रसंग', और खेल का मैदान” मुक्तिबोध की 
'नई जिन्दगी', 'विद्रूप', 'विपात्र', रमेश बक्षी की मेज पर टिकी हुई कहानियां? यौन 
कुण्ठा को अभिव्यंजित करने वाली अन्य उल्लेखनोय कहानियाँ हैं । 

सिद्धेश की कहानी 'ऊँचाइयाँ” तक कुण्ठित सेवस का अमूर्त बोध हे । उनकी 
कहानियों ('दूरबीन', 'केविन', 'फ्लेट', अनुपस्थित war’) में महानगरीय जीवन से 
आक्रांत तनावग्रस्त मन-मस्तिष्क की परिणति है, उसके मन में घुमड़ रहे अमूर्त बोधों 
की उपज । वैसे उनकी कहानियों का मूल स्वर है ऊब और व्यर्थताबोध, जो चिपचिपे 
से उबाऊ सेक्स से ही अधिक्रतर व्यक्त हुआ है । 

“संदल और सिंथाल' (रवीन्द्र कालिया) में नवविवाहित दम्पत्ति बाहरी 
उत्तेजकों की मदद से एक दूसरे से लिपटते हैं । इसमें संभोग दृश्यों के वर्णन में भी 
कोई हिचक नहीं है-- 

“पत्नी के होठों को च्यंगम की तरह चबाते हाथों में खरगोश भीचे, बगलों में 
बिल्लियाँ दबाये, जांघों पर सांप लपेटे इन्द्रजीत आनन्द की अंधेरी आदिम गुफाओं की 
दीवारों से टकराता पागलों की तरह बेतहाशा भागा जा रहा ATV” 

“अनावृत्ति? (मधुमालती) की संभोग मुद्रा में वर्णन का नयापन और 
सांकेतिकता दोनों है-- 

“कोई और नींद से जागा । तुरन्त मैंने उसे झकझोर दिया । अप्रत्याशित 
स्पर्श से वह अकड़कर खड़ा हो गया । प्रत्याक्रमण के लिये तैयार । किसने ललकारा हैं 
कहाँ आक्रमण करना है? मेरी बीन पर वह एकसुध नाग मस्त झूमता रहा। क 
'त्रिकोण' में संभोग उतना ही है जितने विवरण की आवश्यकता थी । उसे जानबूझकर 
लम्बा नहीं किया गया है । “उसके मुंह से भूखी-भूखी आवाजें निकल रही थीं । मेरा 
झूठ और मेरी शर्म मर चुके थे । हमारे जिस्म एक दूसरे को मथ रहे थे ।"'" *“ हमारे 
जिस्म बागी हो छुक्रे थे ।” 

दिनेश पालीवाल ने अपनी कहानियों में सेक्स को दिमागी अय्याशी करने या 
अनावश्यक 'बोल्डनेस' दिखाने के लिए 'एक्सफ्लॉयट' नहीं किया है। सेवस के प्रति 
सही और सुलझी दृष्टि यही हो सकती है कि कहानीकार उत्तेजक ओर असाधारण 
यौन प्रसंगों को उकेरने की बजाय सेक्स से सम्बद्ध उन गम्भीर प्रश्तों और स्थितियों 
` से एक सजग द्रष्टा की तरह गुजरे, जो मानव नियति को दुखद या सुखद बनाते हैं \ 
चाहे 'अपने विरुद्ध हो' या “पुल ged हुए' । ‘get हुआ कुछ' की प्रणय कथाओं में 
गुदगुदाने वाले सेक्स प्रसंग बहुत न्युन है । वहीं दुसरी ओर Slo हरदयाल ने संकट 

और ‘aia’ जैसी कहानियों में सस्ते ओर स्थूल सेक्स को रेखांकित किया है | 


जगदीश चतुर्वेदी ने विवाह की मान्यताओं को नकारते हुए उसे काम 
सम्बन्धों का गठबन्धन कहा है । पाँच कच्ची-पक्की रोटी दोनों टाईम खाने और 
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आनदान चलाने के नाम पर व्यभिचार करने के सिवाय और क्या मिलता है शादी 
में ।” (फ्लर्ट go १० ४, १०४, ११०) इनकी “विवर्तः कहानी एक किशोर और 
किशोरी की उद्देश्यपरक प्रेमकथा है । इनकी अधखिले गुलाब' एक ऐसी कहानी है, 
जहाँ प्रेम और यौन के नाम पर केवल अधखिले गुलाबों की ही चर्चा है--“मैं लौटने 
पर पूछता हूँ लड़कियाँ थीं बड़ी स्मार्ट । ये छोटी लड़कियाँ भी दिल्ली में जरूरत से 
ज्यादा समझदार हो जाती हैं । बारह साल की लड़की में वह सब बात आ जाती है 
जो पुरी औरत में होनी चाहिए।” मृदुला गर्ग की कहानी हरी ब्रिन्दी' में प्रणय 
सम्बन्धों की अधुनातन स्थिति की अभिव्यंजना है । 

कुछ कहानियों में अप्राकृतिक मैथुन, पशु सम्पर्क और यौन विपथन का चित्रण 
मिलता है । यद्यपि हिन्दी के समकालीन कहानीकारों ने इन प्रवृत्तियों को त्यागना 
चाहा, पर बाद के कुछ कहानीकारो ने (यहाँ तक कि महिला कहानीकारों ने भी) इस 
विषय पर हाथ आजमाया । इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है प्रतीक्षा' (राजेन्द्र यादव), 
“अपना मरना” (गंगा प्रसाद विमल), 'क्रिया प्रतिक्रिया' (शशिप्रभा शास्त्री), 'एक मेरे 
दोस्त' (मणिका मोहिनी), “विषपायी' (दीप्ति खंडेलवाल), “भोज' (सांत्वता निगम) 
इनमें समलेंगिकता और स्त्री-स्त्री के यौन सम्बन्ध बड़ी कलात्मकता के साथ व्यंजित हैं 
(aceon मॉर्डन हिन्दी शॉर्ट स्टोरी : द चेंजिंग एटीच्यूड gale a सेक्स--लेखक डॉ० 
वीरेन्द्र सक्सेना, Jo २६८) | 

समकालीन हिन्दी कहानी अर्थात्‌ १६६० के बाद की हिन्दी कहानी में कम 
सम्बन्धो का प्रचुरता के साथ चित्रण हुआ है । डा० महीप सिंह का कहना है-- हिन्दी 


का समकालीन लेखन स्ली-पुरुष के यौन सम्बन्धो से कुछ अधिक व्यापक होकर 


मानवीय सम्बन्धों के अजनबीपन की तलाश तक ही सीमित होकर रह गया है ।'” 3१ 
परन्तु नफीस आफरीदी का कहना है कि नये कथाकार ने यौन सम्बन्धों के अछूते 
रहस्यों को उद्घाटित करना चाहा, परन्तु इस बहाने वह अपने एकांतिक क्षणों में 
मांसलदेह्‌ गंधों, मानसिक योनाचार और अदर्शनीय संभोग चित्रों को उभारने में संलग्न 
दिखाई दिया । १% एक अच्छी बात यह भी दिखाई देती है कि समकालीन कहानियों 
का आदमी केवल योन जीवी नहीं रह गया । बल्कि बह स्थापित क्रम के विरुद्ध एक 
समानांतर प्रतिरोधक शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। अतियथार्थ की अपेक्षा 
यथार्थ स्थितियों के अंकन की ओर दृष्टि, परिवेश के प्रति सजगता, अंतरंगता भोगे 
गये यथार्थ को उकेरने की ईमानदार कोशिश आदि ने समकालीन कहानियों का 
अनुभव संसार और पटभूमि बड़ा व्यापक बना दिया है | 

ag जीवन के बदलते सन्दभों, दवावों और जटिल समस्याओं को पहचान कर 
उनसे जूझ रहा है । इस प्रक्रिया में जो अनुभव और संवेदना उसे मिल रही है, उन्हे 
एक शक्ति के रूप में मामुली आदमी के हित में प्रयुक्त ओर व्यक्त कर रहा है । ये 
समस्याएं, सन्दर्भ, जटिलताएँ, विवशताएं, टुट्न और संत्रास, जिनसे काम-सम्बन्धो का 
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गहरा लगाव है, आदि इतने वेविध्यपूण हैं कि उन पर लिखने की प्रभूत सम्भावनाएं 
हैं । यह एक ऐसा व्यापक अनुभव ससार जो सहज ही चुकने की स्थिति में नहीं भा 
सकता । अतएव, इस दिशा में एकरूपता और एकरसता का तत्काल कोई विशेष खतरा 
नजर नहीं आता है | 
Q 
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. Sto महीप सिंह, “इक्यावन कहानियाँ', अभिव्यंजना, नई दिल्ली की एक 
कहानी । 
, देवेन्द्र इस्सर--'परिन्दे क्यों नहीं उड़ते' (कहानी संग्रह) इन्द्रप्रस्थ प्रकाशत, 


दिल्ली । 

Sto वेद प्रकाश अमिताभ, “परिपक्व कलम की कहानियाँ' समकालीन अनुभव 
के इर्द गिर्द, संचेतना ६५, Jo ३७। 

गंगा प्रसाद विमल : 'उसकी पहचान', पराग प्रकाशन, दिल्ली । 

कहानी की संवेदनशीलता : सिद्धान्त और प्रयोग, Jo १६८ | 

संचेतना ५८, अपनी ओर से'--डॉ० महीप सिंह । 

संचेतना २१, सचेतन दृष्टि : जीवन का यथार्थ, Jo २१। 


समकालीन हिन्दी कहानी में श्रमिक वर्ग 


समकालीन कहानी अपनी सर्जनात्मक उपलब्धियों से कहानी के भूल ढाँचे में 
परिवर्तन करते हुए नई जमीन की तलाश में रही है । ठहराव की स्थिति को नकारते 
हुए, उनकी सोच, मानसिकता और जीवनबोध में गहरा परिवर्तन नजर आता है ।* 
इस भावबोध से जुड़ी समग्रत: ये सभी कहानियाँ समय से प्रभावित या कालांकित 
कहानियाँ हैं । दिक्‌ या परिवेश में जीवित, वास्तविक व्यक्तियों की ओर उन्मुख ये 
कहानियाँ अपनी परिणति में वर्तमानकाल का बोध और स्पंदन जगाती हैं, इसी लिये 
उन्हें समकालीन कहा जा सकता है ।२ समकालीन कहानी में चित्रित परिस्थितियों, 
जीवन दशाओं और पात्रों का जो प्रत्यय (Hace) पाठक में उत्पन्न होता है, वह केवल 
समकालीन कहानी से ही उत्पन्न हो सकता है, पूर्ववर्ती कहानी से नहीं ।* 

समकालीन कहानी का मूल स्वर मामूली आदमी की मानसिकता, तकलीफ, 
विवशताओं, सीमाओं और संभावनाओं का तटस्थ अंकन है । अपनी समस्त दुर्बलताओं, 
विवशताओं और विसंगतियों में जीता जागता मामूली आदमी हर कहीं इन कहानियों 
में झाकता नजर आता है। “मामूली आदमी? के अंतर्गत श्रमिक वर्ग भी आता है, 
जिसकी जीविका का मुख्य आधार मेहनत मशवकत है । वह रोज कमाता है । तभी 
खा पाता है । इस वर्ग का व्यापक प्रतिनिधित्व समकालीन कहानी में हुआ है । 

सिद्धेश की आतंक” कहानी मजदूरों के परस्पर संघर्ष और मिल-मालिक के 
्वार्थपूर्ण रवैये से सम्बन्धित है, जिसमें मिल-मालिक के आज्ञाकारी नौकर पर छाये 
हुए आतंक को एक लाख का इंश्योरेंस कराकर दूर किया जाता है । किन्तु मजदूर 
रोजी रोटी और अपने हक के लिये लड़ता है । इसलिये उसे रोजी रोटी के सामने मौत 
का आतंक गौण, हीन और फीफा लगता है । तभी तो वह गोलियों और लाठियों के 
सामने सर नहीं झुकाता, जान तक दे देता है । सुदीप की कहानी 'मौत' में छटनी से 
निकाले गए आदमी की कहानी है । बेरोजगार आदमी के परिवार के सामने दो ही 
विकल्प हैं--भूख से मृत्यु या सामुहिक आत्मघात । परन्तु कथाकार ने समसामयिक 
स्थितियों के बीच व्यक्ति के अंतविरोधों को उतनी गहराई से प्रस्तुत किया है कि उन्हे 
आत्मघातिक मुत्यु निरर्थक प्रतीत होने लगती है । 

रांगेय राघव की मेरी प्रिय कहातियाँ४ की भूमिका से पता चलता है कि 
उसमें श्रमिक वर्ग की ईमानदारी से वकालत की है, जैसे निराला ने 'कुकुरमुत्ता' के 
हारा सर्वहारा, शोषित की खुलेआम वकालत की थी । इस संग्रह की कहानी “पंच- 
परमेश्वर” है, जो प्रेमचन्द की इस शोर्षक की कहानी का अनायास स्मरण दिला देती 
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परन्तु इसमे प्रेमचन्द की तरह आदर्शवादी दृष्टि नहीं? यथार्थवाद को उकेरने की 
सफल चेष्टा है । इसमें कुम्हारों का जीवन अपना समग्र आशा-आकांक्षाओं, शक्तियों 
विवशताओं के साथ साकार हो उठा है। धर्मसंकट '* में पनवाड़ियों के श्रमश्लथ 
जीवन का जाथा है और उसकी सम्भावनाओं की ओर संकेत भी । 


समकालीन कहानी न केवल मानवीय सम्बन्धों की तलाश करती है, अपितु 
उनके पीछे छिपी षड़यन्त्रकारी प्रतिरोधी शक्तियों के छद्म रूप को भी बेनकाब करती 
द्‌ । समकालीन परिवेश की सबसे बड़ी प्रतिरोधी शक्ति अर्थव्यवस्था है, जो 'ताजा- 
रोटी की महक” * के बरकत को इन्सानियत से गिराकर गलीज हरकतों के लिए 
बाध्य करती गरीबी और जहालत में जीते, टूटते हुए वरकत के चेहरे पर बेशर्मी 
की काली अकड़न है, जो तय हुए पैसों से ज्यादा वसूलने, झूठ बोलने और मजदूर 
द्वारा छोडे गये टिफिन से खाना खाने की मजबूरी में व्याप्त बरकत ने अपनी 
आंख स Yat और बेबस लोगों को जुलूस में छाती पीट-पीटकर चीखते और दसरी 
आर कारों और स्कूटरों से उतरे लोगों को जुलूस के गुजर जाने की प्रतीक्षा में दकान 
के सामने कोका कोला पीते देखा है । बेशर्मी को देखकर वह भी बेशर्म हो जाता है । 
। मामूली आदमी अपनी समस्त कमजोरियों के साथ मौजूद है । दूसरी ओर संघर्षरत 
जदूर है, जिसे तत्कालीन सच्चाइयों की गहरी पहचान है az (गरीबी हटाने और) 
पूरी ताकत दस दिनं में देने की भाषा को एक ही मानता है। वह यह अच्छी तरह 
जानता है कि आज भी राजे और रजवाड़े शासन कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि 
अब उन्हें पैसे खर्च करके वोट खरीदनी पड़ती हैं । अज्ञान, भूख, गरीबी और अभाव 
इन वोटों को बेच रहे हैं उसे पूरा विश्वास है कि हड़ताल के माध्यम से बेबस लागों 
की आवाज शक्ति-सम्पन्न व्यवस्था के कानों तक पहुँचेगी VS 


समकालीन यथार्थ के ये दो पहलू हैं--एक ओर मामूली आदमी दबते-दवते 
दूसरों को (छोटे स्तर पर ही सही) दबाने का आदी हो गया है । दूसरी ओर संघर्षरत 
मामूली आदमी है, जिसमें श्रमिक वर्ग भी शामिल है, जी टूटना और झुकता नहीं 
जानता । मरकर भी वह सामाजिक चेतना और संघर्ष के लिये एक नई शुरुआत को 
जन्म देता है। 

आज की कहानियों में मामूली आदमी के प्रति प्रतिबद्धता है, समकालीन 
सच्चाइयो से उसका गहरा नाता है । इसलिए सन्‌ ६० ई० में जो सामाजिक दायित्व 
का बोध गहुराया था, वह सन्‌ ७० के बाद भी बदस्तूर बना हुआ हे कहानीकारों 
की जीवन को जीने और व्यक्त करने में पूरी भागीदारी है । इस समय के अधिकांश 
कहानीकार निम्न मध्यवर्ग से आये हैं । यह वर्ग आधिक कशमकश, मजवूरियो और 
सभी प्रकार की विसंगतियों का शिकार रहा है । इस वर्ग से उभरते कहानीकारों ने 
उस जीवन को जिया, भोगा और तकलीफो को सहा है । उन्होंने खुद जीकर अपने 
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अनुभवों के ताप से स्थितियों और पात्नों को गढ़ा है। इसलिये उनकी कहानियों में 
मामूलो आदमी, मेहनत मशक्कत करने वाला वर्ग अपनी समस्त कमजोरियों, अंत- 
विरोधों और विसंगतियो के साथ जीवंत हुआ है। गुरुवचन सिंह के 'एक और 
निवेदन'“से यह बात पूरी ate स्पष्ट हो जाती है । संग्रह की पहली कहानी 'चादर! 
में कार्य के भार से दबे अधवूढे मजदूर की बेबसी दुःख दर्द और पारिवारिक तनाव 
की स्थितियों का तटस्थ अंकन हुआ है ।* बोझिल मन:स्थिति और टूटने की प्रक्रिया 
इतनी सघन हो उठतो हे कि मौत ही उनकी नियति बन जाती है । वस्तुतः 'काल 
याचना', (एक और निवेदन' और चादर' मे मरते आदमियो की लाचारी और टूटन 
के साथ व्यवस्था की निस्सगता भी पूरी तरह व्यक्त हुई है । 

गुरुवचन सिंह की कहानियों में दूसरे प्रकार की विसंगतियाँ भी मूर्त हुई हैं । 
वहाँ खानदानी बड़ेपन के अहसास में जीते हुए मजदूर की व्यंग्यपरक नियति (बड़ा 
आदमी?) है, तो दूसरी ओर भूख और अभाव की पीडा को झेलते हुए मजदूर को अपनी 
कुत्सित राजनीति के लिए इस्तेमाल करता हुआ, खुदगर्ज और घाघ राजनीतिज्ञ भी 
है । (पंखोंवाला घोड़ा) इसके मूल में है आथिक असुरक्षा की सर पर लटकती तलवार । 
(कितने सम्बन्ध) °) की ग्यारह" कहानियों में यह असुरक्षा की भावना और उसके 
कुपरिणाम प्रत्यक्ष हैं। असुरक्षा का भाव दिनचर्चा में भी है, लेकिन उसका सन्दर्भ 
मुख्यतः आथिक है । सम्त्रन्धों में तनाव या बिगाड़ के सवाल भी इसी सन्दर्भ में उटते 
हैं । अर्थाभाव या शोषण से उत्पन्न विरूपता, विभीषिका को बेनकाब करने वाली ये 
कहानियाँ पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती हैं । यह केसी व्यवस्था है, जो 
दिनचर्या” के कतवारू को लारी में बैल की तरह जुतने के लिए विवश करती है | 
मुर्दा मैदान” के मोना को पढ़ाई-लिखाई छोड़कर गदे मैदान के कूड़े में लोहा प्लास्टिक 
बीनने में जोत देती हे । “कर्ज” के भीख को हर महीने रक्त बेचने के लिये मजबूर 
करती है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान बम्बई और वलकत्ता की मिलों-- 
चटकलों में बरसों हाइतोइ़ श्रम करते हैं, लेकिन परदेश में खटकर भी आथिक सुरक्षा 
नहीं मिलती ।" * ग्रामीण किसानों और श्रमजीवियों की हालत भी बदतर है । HAA 
हुए हाथ” (बलराम) की कहानी का राजा ठाकुर अपनी कुटिल चालों से गाँव के 
खुशहाल क्रिसान माधो के संयुक्त परिवार को तोइता है और धीरे-धीरे उसकी जमीत 
हुडपना चाहता है, किन्तु मांधो अपना बलिदान देकर अंतिम समय तक उसे सफल 
नहीं होने देता । 

रमेश उपाध्याय की एक बहुर्चाचत कहानी (देवी सिह कौन? (नदी के साथ 
कहानी संग्रह) जिसमें विषम परिस्थितियों में एक मजदर की विजय गाथा है । देवी 
सिह एक मजदूर नायक है । फैक्ट्री का मैनेजर उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, 
परन्तु सारी कोशिशों के बाबजूद सफल नहीं हो पाता । तब इस काम के लिए वह 


fe एक जासूस बुलाता है । जासूस को भी भागना पड़ता है और विजय देवी सिह की ही 
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होती है । श्रमिक वर्ग की सर्वगुण सम्पन्नता और अजेयता का कारण कहीं कहानीकार 
के अन्तर्मन में उसकी संभावनाओं को तलाशने और उजागर करने का संकल्प है । 
इसी कडी की कहानी है 'सुधीर घोषाल', (काशीनाथ सिंह) जिसमें श्रमिक घोषाल 
अपने साथियों के हत्यारे प्रशासक को खत्म कर देने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्त में 
अफसर को मार कर ही दम लेता है । यह कहानी एक कर्म कथा (एक्शन स्टोरी) है । 
इसरायल की कहानी लोग जिन्दा हैं' के मजदूर भी ऐसे ही पात्र हैं, जो एजीपति, 
सरकार और पुलिस के खिलाफ सारी यातनाएं सहते हुए संघर्षशील हैं। हमें ऐसे दृढ़ 
क्रान्तिकारी पात्र के दर्शन निम्न वर्ग में ही मिल सकते हैं, मध्य एवं उच्चवर्ग मं नहीं । 
विरोध के स्वर की इस मध्यवर्गीय प्रकृति के कारण ही व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का 
ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । चालू व्यवस्था इतनी शातिर है कि इस प्रकार 
के विरोध और विद्रोह से भी लाभ उठा लेती है। अन्सर्ट फिशर का कहता ठीक a 
है कि “कना का व्यापार करने वाला निपिद्ध कलाकृतियों की गन्ध लेने की ताक में 
रहता है और इस प्रकार विद्रोह को भी बाजार की वस्तु बना देता है! 

ठीक इसके विपरीत सतीश जमाली की कहानी हातो' शोषण के शिकार गरीब, 
निराश्रित और मजबूर मजदूर की करुण गाथा है। यह कहानी उन कश्मीरी मजदूरों 
को लेकर लिखी गई है, जो सदियाँ शुरू होते ही पंजाब के मैदानी इलाकों मे मजदूरी 
करने जाते हैं। उनके आते से जहाँ एक ओर व्यापारी खुश होता है, क्योंकि उन्हें 
सस्ती मजदूरी पर मजदूर मिलने लगते हैं, वहीं स्थानीय मजदूरों में असंतोष बढ़ने 
लगता है क्योंकि हातो के आने से उनकी अपनी मजदूरी कम हो जाती है । किर भी 
हातो मजदूर जूझते हैं और बीमार होकर मरणासन्न हो जाते है- उनके मरते जीने 
की किसे फिक्र पड़ी है। उनकी कष्टप्रद स्थिति की थोड़ी सी झाँकी ही हृदय को 
दहलनि वाली है--दस साढ़े दस बजे तक वे सब लोग उसो छोटी सी दूकान के 
अन्दर saz ही सो जाते । किसी का सर किसी के पाँव पर टिका होता, किती को 
टाँग किसी के पाँव पर पड़ी रहती, किसी का हाथ किसी की जाँघों पर होता ओर 
कोई उल्टा पड़ा होता, कोई एक बल ही पड़ा रहता - सुबह छः बजे तक सब्र ऐसे 
गुमसुम रहते, जैसे किसी गन्दै गढ़े में लावारिस लाश एक दूसरे के ऊपर फेंक दी गई 
हों और वे स्थिर हों, चुपचाप ।”१४ मजदूरों की कारुणिक स्थिति का यह दस्ता- 
वेज है । 

गत दो दशकों में हमारे सामाजिक-राजनैतिक जीवन में एक प्रवृत्ति उभरी 
है कि बहुत व्यापक पैमाने पर वृत्तियों या व्यवसायों में काम करने वाले लोग संगठित 
हुए हैं । श्रमिक वर्ग ही नहीं, बाबू वर्ग, वकील, डाक्टर, घरेलू नौकर, दूकानों के 
कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के लोग, गरज कि भूमिहीन श्रमिक्रों को छोड़कर सर्वत्र कार्यरत 
या सेवारत लोग अपने-अपने पेशों में संगठित नजर आते हैं, किन्तु यह संक्रमण या 
व्यक्तियों की संगठनों द्वारा सहायता का यथार्थ कहातियों में कम दिखाई पड़ता है । 
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अतः व्यक्ति बनाम संगठन के नवयथार्थ के चित्र कहानियों में बहुत्त कम हैं । कमलेश्वर 
अपनी कहानियों में इस संगठन की ओर ध्यान नहीं देकर मजदूर और मशीन, किसान 
भोर खेत का रिश्तातय करने पर जोर देते हैं यानी उनके लिए उनके परिवेश से 
जुड़े मुल्य खोजे जाने चाहिए । संस्कृति और कुछ नहीं, परिवेशगत सच्चाइयों की कोख 
से जन्मे मूल्य और विचारों का संस्कारित रूप है।१ परिवेश में बैठा है शोषण का 
अजदहा, जिसकी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करती कहानी है आदमी' (आशिष सिन्हा) 
“गुस्से में आदमी” (जवाहर सिंह) ‘aaa हुए डेने' (हिमांशु जोशी) “आदमी? में कारिया 
नहीं समझ पाता कि हाइ तोड़ मेहनत के बाद भी पेट क्यों नहीं भरता । मानिया का 
जदाब है कि तेरी मिहनत कोई चुरा ले जाता है । इस मेहनत चुराने वालों के प्रति 
शोषितजन को संगठित और सतर्व होना है। sto विनय का कहना है--''इन 
कहानियों में आये राजनीतिक, सामाजिक, आथिक संकेत धुल मिलकर सामान्य होते 
हुए आम आदमी का प्रतिपक्ष बनाते हैं भौर सामान्यजन अपनी पुरो शक्तिसे उसका 
मुकाबला करता है ।'' ५ 


जवाहर सिंह ने 'मोह-भंग' कहानी में दलितवर्ग में सुगबुगाती हुई चेतना को 
उसके यथार्थ रूप में उभारा है-- “ये बड़े-बड़े लोग, ये पैसे और जमीन वाले लोग 
हम मजदूरों और हरिजनों को हमेशा धोखा देते रहेंगे । इनको खतम करना होगा, 
तभी कुछ हो सकेगा ।”” मजदूरों और किसानों पर लिखी गई 'समाधान' (नमिता 
सिह), “एक काली लकीर” (प्रदीप पाण्डव), 'जनसाधारण' (सतीश जमाली), 'पहली- 
हार” (बिजय कान्त), चक्रव्यूह gear’ (नीरज सिंह), 'फर्क' (इसराइल) आदि कहानियों 
में एक ओर जनसाधारण के अधिकारों को हासिल करने की चेतना है, दूसरी ओर 
धर्म, न्याय, दया और समानाधिकार का नाम लेकर शोषण करने वालों के प्रति एक 
जुट संघर्ष का भाव है ।१- 'समाधान में राधे सही अर्थ में श्रमिक वर्ग की अगुआई 
करता है । वह इस रहस्य को जानता है कि खराद मशीन पर काम करने वाला क्यों 
जल्दी 'रिटायर' हो जाता है, नया-नया जवान क्यों दस साल में बूढ़ा हो जाता है, 
वह मजदूरों को बेहतर हालात के लिए लड़ने को तैयार करता है । अस्पताल की माँग 
को लेकर मजदूरों की हड़ताल होती है। सेठ अस्पताल के बजाय मन्दिर बनाने का 
प्रस्ताव फंकब र बहुत से मजदूरों को विचलित कर देता है। इस तरह कहानी इस 
चात का प्रबल प्रमाण है कि मजदूरों की एकता के साथ-साथ धर्म वगैरह के नाम पर 
चली गई चालो से जूझना भी जहूरी हे । 


अवसरवादी नेताओं के हाथों बरगलाये जाने वाले श्रमिक की कहानी है हेतु 
भारद्वाज की गलत इतिहास'। श्रमिक साम्प्रतिक विजय से प्रसन्न होते हैं, पर यह 
विजय उनकी कई हारों की भूमिका बनती है। इस कहानी में रामस्वरूप के नेतृत्व 


में विश्रामः वस्त्रा उद्योग के कर्मचारी भूख हड़ताल करते हैं । अवसरवादी नेता बस्तीराम 
. मौके का लाभःउठाना. चाहता है । रामस्वरूप के विरोध के बावजूद बस्तीराम का 
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हयोग मजदूर स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्हें बोनस लेना है । रामस्वरूप अपनी लडाई 
खुद लड़ने के पक्ष में है ! उसे दुःख है कि आम आदमी अपना इतिहास खुद ही गड़बड़ 
कर देता है-- उसे लगता है कि यहीं से मजदूर अपना इतिहास दूसरों के हाथ सौंप 
देता है । इसीलिए वह कभी इतिहास नहीं बन पाता ।” 'मशाल जुलूस” (हेतु भारद्वाज) 
और 'गलत इतिहास' जैसी कहानियों में श्रमिक आन्दोलनों की असफलताओं के 
कारणों की परिपक्व समझ कहानीकार में दृष्टिगत होती है । बस्तीराम का चरित्र 
श्रमिकों के घातक शत्रुओं का ही पर्दाफाश नहीं करता है, बल्कि वह हर किसी संगठन 
की अन्दरूनी कमजोरियों और मुर्खता की तीखी आलोचना भी है ।'- इसके विपरीत 
“पहलीहार (विजयकान्त) में प्रेस के मजदूरों की हड़ताल टूटने के कगार पर है, लेकिन 
हाँ एक इतिहास बन रहा है । तमाम कठिनाइयाँ उठाकर भी मजदूर अन्याय शोषण 

और उत्पीड़न के विरुद्ध एक जुट हैं । कहानी के अन्त में उनका वियतनाम समर्थक 
जुलूस में शामिल होना संकेत करता है कि वे अकेले नहीं हैं । जिस तरह वियतनाम 
ने अजेय समझे जाने वाले अमरीका के छक्के छुड़ा दिये, वैसे ही वे कमजोर मजदूर 
ककरानियाँ जैसे सेठों पर भारी पड़ेंगे। कहानी के अन्त में यह विश्वास पुष्ट 
होता है । तै 

कहानीकारो की कोशिश रही है कि वे इकला चलोरे' की प्रवृत्ति को प्रोत्सा- 
हित नहीं करते । चकि विपक्ष में पैसा और पुलिस की भयंकर ताकत हे, अत: मजदूर, 
किसानों एवं सब प्रकार के श्रमजीवियों को एकजुट होना ही है। * "भीतर का 
भय? (श्री हर्ष), सुधीर घोषाल? (काशीनाथ सिंह) आदि कहानियों में शोषक तन्त्र 
की क्रूरता एवं अमानवीयता से उत्पन्न want और जद्डोजहद झेलते श्रमिक वर्ग का 
चित्रण हुआ है । 'एक काली लकीर' (प्रक्लीप पाण्डव) में खेतिहर हरिजनों पर जुल्म 
का विश्वसनीय बयान है । 

'सुनो लक्ष्मी नारायण' मै शोषण विरोधी चेतना एक सामूहिक रूप लेनेके 
लिए उतावली है । लक्ष्मी समझ गया है कि मेहनत करनेवाले को सबसे कम मिलता द 
“मतलब कि मजूरी करने वाले को दाम सबसे कम और सारा मुनाफा इधर का माल 
उधर करने वाले हडप जाते हैं। बोलो कोन वसूलता है पइसा, हम या कि हमें चूस- 
जूस कर जिनके मोटे-मोटे पेट हो गये हैं ।'” अन्त में वह अन्य फेविट्यो के मजदूरों को 
भी इस शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास करता है । 'जंगली जुगराफिया' में 
फौजा सिंह का अन्याय विरोधी अभियान शुरू में व्यक्तिगत लगता है, लेकिन कहानी 
के अन्त में गाँव के लोगों के बड़े जुलूस का समाचार संकेत देता है कि इस लड़ाई में 
वह अकेला नहीं है। 

श्रमिक वर्ग अपने शत्रु को पहचानकर हिंसात्मक रवैये पर उतारू हो जाता है, 
पर इतिहास गवाह है कि पूँजीपति के मरने से क्या होगा, उसकी जगह दूसरा खड़ा 
हो जाएगा । परन्तु राकेश वत्स की कहानी काले पेड' में सामूहिक हिंसक लड़ाई की 





| 


Doe पि 


८४ | समकालीन आलोचना और साहित्य 


सफलता का सुन्दर विवेचन है । अन्ततः काले पेड़ों के हमदर्द सफेद पेड़ों के सेवकों के 
विरुद्ध भयंकर छापामार युद्ध छेड देते है इसके बाद शुरू हुआ एक भयंकर छापा- 
मार युद्ध क्योंकि शक्तिशाली मिल-मालिकों के साथ जूझने का उनके पास यही तरीका 
aps झोपड़ी वाले सुबह हुई तो देखकर हैरान थे कि कारखाने की गगनचुम्बी 
चिमनी से अब काला धुआं नहीं निकल रहा था ।” लेकिन सामूहिक संघर्ष के अन्त- 
विरोध से भी कहानीकारो का साक्षात्कार हुआ है । धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी “लोग 
हाशिये पर' में सरमाएदार विक्रम साहब सुकरम की हत्या के लिए हड़तालियों के 
अगुआ श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराते हैं । उसके साथी ही उसके विरुद्ध गवाही देते 
हैं। उसने आश्चर्य से देखा कि जिन लोगों की बेहतर जिन्दगी के लिए वह लड़ 
रहा था, वही लोग उसके खिलाफ गवाही देकर गये।” लेकिन शोषित श्रमिक वर्ग 
अपती दुर्बलताओं और सीमाओं को पहचानने लगा है । वह अपने जनसंघर्ष में घुसे 
हुए बिचौलिये को अच्छी तरह जानता है । इसीलिये नवेन्दु की कहानी 'एक न एक 
दिन' का सरबेसर आखिर धरीछन सिह के इरादों से वाकिफ हो जाता है और नान्ह 
टोली के मेहनतकशों को संगठित करने में लग जाता है। 
ठीक इसके बिपरीत लघु कहानियों में श्रमजीवियों के संगठित होने और जूझने 
के संकेत विरल हैं। न जाते कितने आदमी बम्बई, कलकत्ता की मिलो में हाइतोड़ 
श्रम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी नहीं जुटा पाते । कमलेश 
भारतीय की कहानी "प्रवासी पक्षी” का महरू तमाम कोशिश और मेहनत के बावजूद 
न तो खुशहाल बन जाता है, और न अपनी जमीन पर वापस जा पाता है । शोषण 
प्रधान पूंजीवादी व्यवस्था में आम आदमी का यही ह्न होता हे यह दयनीय परि-, 
स्थिति कमल चोपड़ा की कहानी 'साँसों का विक्रेता” में व्यक्त की गई है । ट 
समकालीन कहानीकार जीवन के बदलते सन्दभों, दबावों और जटिल 
समस्याओं को पहचानकर उनसे जूझ रहा है । इस प्रक्रिया में जो अनुभव और 
संवेदनाएँ उसे मिल रही हैं, उन्हें एक शक्ति के रूप में मामूली भांदमी, जिसका अधि- 
कांश श्रमिक वर्ग है, के हित में प्रयुक्त और व्यक्त कर रहा है। ये समस्याएं, सन्दर्भ, 
जटिलताएं, लाचारियाँ, हूटन, संत्रास, यन्त्रणा इतने वैविध्यपूर्ण हैँ कि उस पर अभी 
लिखने की अनन्त संभावनाएं हैं । यह एक ऐसा व्यापक अनुभव संसार है, जो सहज 
'चुकने की स्थिति में नहीं आ सकता । आज का कहानीकार अभी संभावनाओं और 
सन्दर्भो के यथार्थपरक रूप को समझने और जीवनबोध को पकड़ने में व्यस्त है । 
घि 
संदर्भ-संकेत 
१. समकालीन कहानी बनाम मामूली आदमी -डॉ० गोविन्द रजनीश, संचेतना 
(सऽ महीप सिह) ४५, go ४९ । 
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समकालीन हिन्दी कहानी : सामाजिक अन्तर्वस्तु--डाँ० विश्वम्भर नाथ उपा- 
ध्याय, संचेतना ५८, Jo ५६ I 

वही, Jo ५६। 

मेरी प्रिय कहानियाँ-- रांगेय राघव, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली--६ । 

इसी संग्रह की कहानी । 

अन्तिम प्रजापति--राकेश वत्स (कहानी संग्रह) की एक कहानी, राष्ट्रभाषा 
प्रकाशन, दिल्‍ली --३२ । 

समकालीन कहानी बनाम मामूली आदमी--डॉ० गोविन्द रजनीश । 

निजी प्रकाशन, जमशेदपुर । 

समकालीन कहानी बनाम मामूली आदमी--डॉ० गोविन्द रजनीश । 

महीप सिंह, लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली । 

रामदरश मिश्र, प्रबीण प्रकाशन, नई दिल्ली । 

दिनचर्या (कहानी संग्रह) की एक कहानी । 

परिवेश के प्रति सजगता और संलग्नता की कहानियाँ--डाँ० वेद प्रकाश 
अमिताभ, संचेतता ५८, Jo ३० । 

प्रकाशन संस्थान, दिल्ली--३२, To Fo १६५० | 

थके हारे (कहानी संग्रह)--सतीश जमाली की एक कहानी, चित्रलेखा प्रकाशन, 
इलाहाबाद । 

सारिका फरवरी, १६७५, Jo ८ । 


- समकालीन कहानी : समान्तर कहानी, Fo 5६। 


हिन्दी कहानी एक अन्तर्याल्ला--डों० वेद प्रकाश अमिताभ, गिरनार प्रकाशन, 
पिलाजीगंज, महेसाना (३० गुजरात) go ७१ । 

एक और कहानी संग्रह : जड का अपना संसार--ऋतुराज, संचेतना ४८, 
पुऽ ५८ | 

हिन्दी कहानी एक अन्‍्तर्याल्ा--डॉ०- वेद प्रकाश अमिताभ, Jo ७३ । 
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साहित्य मूलतः जीवन की व्याख्या है। यह जीवन को उसके विराट फलक में 
नाना आयामों में रूपायित करता हे | साहित्य की अट्टालिका जीवन की आधारशिला 
पर खड़ी होती है और साहित्यकार के हृदय तार तब तक नहीं वजते, जब तक उन 
पर जीवन का आघात नहीं होता । जीवन पर अहनिश होने वाले घात-प्रतिघात को 
साहित्य चाचा विधाओं में व्यक्त करता है । जीवन जिस क्षिप्रता से गतिमान हे उसमें 
घटित होने वाली विविध घटनाएँ किस प्रकार मानव को आंदोलित कर रही हैं-- इसे 
अन्य साहित्यिक रूपों व विधाओं के अलावा पत्न-पत्रिकाएँ बखूबी उभार रही हैं | 

जीवन-मूल्य सदा एक-सा नहीं रहता । पुरानी आस्थाएं हूटती हैं । उसके शव 
पर नई आस्थाएँ जन्म लेती हैं। फलतः पुराने मुल्य, पुरानी प्रतिपत्तियाँ, पुरानी 
स्थापनाएँ नए का स्थान ग्रहण करते हैं । पुराने मूल्यों के प्रति विद्रोह का परिणाम है 
यह सब ! समाज में विभिन्न प्रकार के संकट गहराते जा रहे हैं । नाना समस्याएं सिर 
उठा रही हैं। इसमें विकास की सम्भावनाएँ छिपी रहती हैं । मनुष्य अपनी सतत 
प्रयत्नशीलता से एक ओर उन समस्याओं से निजात पा लेता है और दूसरी ओर उसमें 
नई जीवन दृष्टि पनपती है। मसलों से रू-ब-रू करने की ताकत जमा होती है । 
यही कारण है कि समाज व्यवस्था में आये. तूफान, हलचल एवं वैषम्य के मध्य भी 
मनुष्य सामान्य जीवन स्थिति कायम कर सकता है । लाख असुरक्षा एवं भय के जंगल 
में भी सुरक्षित रह सकता है। किसी भी जीवंत व गतिशील समाज का यही 
लक्षण है। 

पल्र-पत्रिकाए समाज के उन सब रूपों बिशेष स्थितियों, विविध घटनाओं, 
जीवंत प्रसंगों से जुड़े व्यक्ति व व्यक्ति समूहों की अविकृत ado होती हैं। इसमें न 
केवल युग जीवन की अभिव्यक्ति होती है, वरन्‌ युग सत्यो से साक्षात्कार भी होता है | 
बदलते हुए व्यक्ति और समाज को चित्रित करते में इनकी महती भूमिका हे । इतना 
ही नहीं ये समाज को आंदोलित कर नए समाज की रचना नई दिशा और दृष्टि से 
संबलित करती हैं। देश के भाग्य-निर्माण में पल्-पत्रिकाओं की अहम्‌ भूमिका को 
नकारा नहीं जा सकता | 


स्वाधीनता आंदोलन में पत्र-पत्रिकाओं की कारगर भूमिका रही । फलतः 
स्वतन् भारत के नेताओं ने यह अनुभव किया कि अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के अनु- 
सार शासन संचालन करने के लिये हिन्दी पत्न-पत्निकाओ को अपनी गतिविधियों का 


सशक्त माध्यम बताया जाय । इससे एक ओर अंग्रेजी का वर्चस्व घटेगा और दूसरी 
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ओर राष्ट्रीयता की भावना को विकास का अवसर मिलेगा ।: फलत: कई अंग्रेजी पन्नो 
ने हिन्दी पलों का प्रकाशन प्रारम्भ किया । उदाहरणार्थ पायनियर ते स्वतन्त्र भारत, 
नेशनल हेराल्ड ने नवजीवन टाइम्स ऑफ इण्डिया ने नवयुग और नवमारत टाइम्स, 
इण्डियन एक्सप्रेस ने जनसत्ता, अमृत बाजार ने अमृत पत्रिका और सर्चलाइट ने प्रदीप 
निकालना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में हिन्दी संस्करण निकालने वालों को न उतना 
सम्पान मिलता था न वेतन । अभी स्थिति में सुधार आया है, परन्तु अंग्रेजी पत्रों के 
संपादकों की तरह वेतन और अन्य सुविधाएँ पल्ल (हिन्दी) संपादकों को आज भो 
उपलब्ध नहीं है । 


प्रस्तुत लेख का अभीष्ट १८८६ की पत्न-पत्रिकाओं में केवल साहित्यिक पत्नि- 
काओं का सर्वेक्षण करना है। विशेषकर ऐसी पत्रिकाओं का, जिसने साहित्य की 
किसी विधा में ईमानदारी से काम किया है ओर साहित्यिक अवदान में उसका कुछ 
स्थान है। पल्िकाओं की प्राप्ति और उन्हें हेस्तामलकवत करने का एकमात्र स्रोत राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, कलकत्ता को बनाया गया है। इसके अल्लावा प्रेस और पुस्तक पंजीयन 
अधिनियम १५६७ के अंतर्गत प्रकाशित भारत के समाचार पल्ल १६५५९ (भारत के 
समाचार पत्रों के पंजीयन का उन्तीसवाँ प्रतिवेदन) सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय, भारत 
सरकार, नई दिल्ली से सहायता ली गई है । पल-पल्रिकाओं को अध्ययन को सुविधा 
की दृष्टि से fear ड्यूई के अनुसार दस वर्षो में बाटा गया है--० सामान्य वर्ग 
१. दर्शन और सम्बन्धित विषय क्षेत्र, २. धर्म, ३. सामाजिक विज्ञान, ४, भाषा विज्ञान, 
५. शुद्ध विज्ञान, ६. प्रौद्योगिकी (अनुप्रयुक्त विज्ञान), ७. ललित कलाएं, 5. साहित्य 
(उदात्त साहित्य), ८. सामान्य भूगोल, इतिहास और उनके विषय । ध्यातव्य है कि 
साहित्य के अलावा उत वर्गीकरणों में समाविष्ट पत्रिकाओं का सवक्षण किया 
गया है, जिसका साहित्य से सीधा या परोक्ष सम्बन्ध है । 


० सामान्य वर्ग के अंतर्गत ग्रंथ सन्दर्भ सूचियाँ और ग्रंथ सूचियाँ समय-समय 
पर केन्द्रीय सरकार एव निजी प्रतिष्ठानो द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। इससे शोध 
गवेषणा के जंगल में भटकने वाले अनुप धित्सुओ का ही मार्ग प्रशस्त नहीं होता, 
साहित्य-साधना में रत छात्र, लेखक, प्राध्यापक का भी बड़ा कल्याण होता है । किसी 
के वश की बात नहीं कि वह समी प्रकाशक के सभी प्रकाशनो को स्वयं देख सके । 
यह काम जितना समय-साध्य है, उतना ही व्ययसाध्य भी तथा दुष्कर। इसलिये 
समय-समय पर प्रकाशित ऐसी सन्दर्भ सूचियाँ मार्गदर्शक का काम करती हैं तथा 
साहित्य-साधना को गति प्रदान करती हैं । इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है राष्ट्रीय ग्रंथतुचो 
१४८५-८६, जो केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता द्वारा संपादित एवं भाषा-विभाग 
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित है । अब तक इसके बारह अंक प्रकाशित 
हो चुके हैं.। साल के सतारंभ में. पिछले. सत्र में. बुक डोलवरी एक्ट १६४४ के अंतर्गत 
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राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकें एवं पत्र-पत्निकाएँ इसमें सम्मिलित a जाते हैं । 
मे ग्रंथ राष्ट्रीय महत्त्व के हैं और भारतवर्ष म किसी विशिष्ट वर्ष में प्रकाशित हिन्दी 
ग्रंथों का एक अधिकृत एवं स्थायी रिकार्ड है जो देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, प्रकाणकों 
के लिये विशेष उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य व संग्रहणीय हैं । किसी पुस्तक का विस्तृत 
विवरण इस प्रकार यहाँ उपलब्ध है >वर्गा क, लेखक का नाम, पूर्ण शीर्षक, प्रकाशन 
का स्थान, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, निदर्शन के प्रकार, आकार, बाँधनी 
के प्रकार, मूल्यमाला और आवश्यक स्थानों का विशिष्ट विवरण | इसका संपादन एवं 
पुस्तकों की प्रविष्टि इतना वैज्ञानिक एवं शुद्ध है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में 
शामिल किया जा सकता है । 

राजकमल प्रकाशन का प्रकाशन समाचार न केवल अपने यहाँ प्रकाशित 
पुस्तकों की सूची छापता है, वरन्‌ महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के अंश, पुस्तकों पर नई दुनिया 
(इंदौर), जनसत्ता (दिल्ली), नवभारत टाइम्स (दिल्ली), प्रकर (दिल्ली), समीक्षा 
(पटना) आदि में सुधी समीक्षको द्वारा की गई समीक्षाओं का अंश भी प्रकाशित होता 
है । पुस्तकों पर प्रकाशकीय वक्तव्य भी कृति की आत्मा में अवगाहन को प्रेरित करता 
है । 'तमस? (भीष्म साहनी) पर प्रकाशकीय वक्तव्य ध्यातव्य है-- वस्तुतः हिन्दी एवं 
अत्य भारतीय भाषाओं में बहुर्चाचत यह उपन्यास लोगों को लडाने वाली धामिक 
जडता, असहिष्णु स्वभाव और इनकी आड़ में अपने वर्गीय स्वार्थ सिद्ध करती राज- 
नीतिक ताकतों के खिलाफ उठाई गई एक अविस्मरणीय एवं प्रासंगिक आवाज है। 
(अक्तूबर ८६, १० ५) इसी अंक में जोगेन्द्रपाल के उपन्यास “नादीद? की डॉ० 
रणवीर रांग्रा द्वारा प्रकर' में प्रकाशित समीक्षा का अंश ध्यातव्य है । इसी प्रकार का 
प्रकाशन समाचार निकालता है राधाकृष्ण प्रकाशन, वाणी प्रकाशन (दोनों दिल्ली) 
एवं हिन्दी प्रकाशन संस्थान, पिशाचमोचन वाराणसी । इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय 
है समीक्षा सन्दर्भ (वाणी प्रकाशन), जो न केवल पुस्तकों की सूची प्रकाशित करता 
है, वरन्‌ परम्परा पाठक मंच, समाज विज्ञान, खास नजर, डायरी, रंगवीथि, गति- 
विधियाँ, जरूरी पुस्तकें, देशान्तर, खास खबरें आदि स्तम्भ द्वारा अद्यतन प्रकाशित 
पुस्तकों, उनकी समीक्षाओं तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलनों एवं सम- 
कालीन जीवनमूल्यों से साक्षात्कार कराता है। कहना नहीं होगा कि ऐसी सन्दर्भ 
सूची से साहित्य के पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन को प्रभूत गति मिलती है। 
साहित्य परिचय (आगरा) भी इस दृष्टि से उल्लेख्य है । 

सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, दिल्ली प्रतिवर्ष 'भारत के समाचार ga’ नामक 
विवरणिका प्रकाशित करता है । यह प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८८७ के 
अंतर्गत भारतवर्ष में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओ की सूची, उसकी प्रसार-संख्या, आवर्त- 
कता आदि का विस्तृत विवरण देता है । इससे प्रथम साक्षात्कार में ही देश में प्रका- 
शित पत्च-पत्रिकाओं का पता चल जाता है। पटना से प्रकाशित समीक्षा (अब 
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मासिक) के संपादक sto गोपाल बीच-बीच में उपन्यास कोश, कहानी कोश, 
काव्य कोश आदि निकालकर सन्दर्भ प्रथा को परम्परा में नया मनका जोडते रहते हैं ॥ 
मीनाक्षी प्रकाशन, विजनौर से गिरिराजशरण अग्रवाल एवं मीना अग्रवाल के कुशल 
संपादन में शोध-सन्दर्भ निकलता है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों 
में स्वीकृत शोध-प्रबन्ध की जानकारी देना है। प्रबन्ध का नाम, विश्वविद्यालय का 
नाम) शोधार्थी, शोध निर्देशक, विषयवार बर्गीकरण, प्रकाशक का नाम वाहि 
उल्लेख द्वारा यह सन्दर्भ ग्रंथ अत्यन्त उपादेय हो गया है। इससे साहित्य में शोध 
गवेषणा को विस्तार मिलता है । 


(१) दर्शन और सम्वन्धित विषय क्षेत्र की पत्रिका है 'परामर्श (लेमासिक), 
पुणे विश्वविद्यालय के दर्शन-विभाग एवं प्रताप तत्व ज्ञान केन्द्र, अमलनेर के सयुक्त 
तत्वावधान में प्रकाशित | जून ५६ (खण्ड ७, अंक ३) में aga वेदान्त में जीवन्मुक्ति 
का संप्रत्यय' (लेखक राजेश कुमार सिंह) का विवेचन-विश्‍्लेषण है, तो 'पद्धतिशास्त्र एवं 
दर्शतशास्त्र' (लेखक छायाराय) का तुलनात्मक अध्ययन भी । साथ ही दर्शन एवं 
संस्कृत के प्रख्यात विद्वान्‌ डॉ० राममुति त्रिपाठी (उज्जैन) का लेख 'कालिदास और 
अएवघोष- सौन्दर्य दृष्टि” भी । इसमें उन्होंने सौन्दर्य एवं प्रेम के उदात्तीकरण पर बल 
दिया है । “यदुच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचच:” हे पार्वती, 
यह वात बिल्कुल सही है कि उच्च स्तर से देखने पर रूपगत सौन्दर्य पापवृत्ति पैदा नहीं 
करता, इसी विश्वास से पार्वती भी आत्मगत रूप को, रूपगत चारुता को, प्रिय शिव 
के लिए ग्राह्य बताने का संकल्प लेती है और तपश्चर्या में उसे चरितार्थ करती है ।' 
(Jo २३६-२३७) 'विद्याभारती' (किन्नौर हिमाचल प्रदेश) नेगीलामा और बौद्ध 
दर्शन का आख्यान है, तो 'गीता संदेश” (हृषिकेश) गीता के दर्शन का अध्ययन-मनन । 
“दिव्य जीवन संदेश' (टिहरी गढ़वाल) दिव्य जीवन संघ की पत्रिका है । 'जैन भारती” 
(कलकत्ता) एवं 'अमर भारती” (राजगृह) जैन-दर्शन के विविध पक्षों का उद्‌घाटन 
करती हे । जैन धर्मावलंवियों में पत्रिकाएँ विशेष रूप से पढ़ी जाती हैं 


जैनियों की संख्या भारतवर्ष में जो भी रही हो, पर जैन-धर्म, आध्यात्म, दर्शन 
से जुड़ी अनेक पत्रिकाएँ भारत के कोने-कोने से प्रकाशित हैं । 'तित्ययर” (कलकत्ता), 
जैन प्रवचन (बम्बई), जैन विद्या (राजस्थान), 'प्रेक्षाध्यान' (लाडनूँ), श्रमण भारती 
आदि के ताम इस दृष्टि से परिगणनीय हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, शोधपरक 
पिका है जैन विद्या? , जो जैन विद्या संस्थान (इस्टीच्युट ऑफ जैनोलाजी) द्वारा 
प्रकाशित है । इसमें हिन्दी एवं अँग्रेजी में जैन धर्म, दर्शन सम्बन्धी लेख अधिकारी 
विद्वानों द्वारा आमन्त्रित क्रिये जाते हैं । इसका प्रचार, प्रसार विदेशों में भी है । इससे 
जैन दर्शन के गूढ़ तत्वों को समझते में सहायता मिलती है । 

ष्‌ 
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(२) धर्म- धर्म की व्यापक अवधारणा का यहाँ उल्लेख किया गया है। 
“धर्म: यो बाधते धर्मः न स धर्मः Gad तत्‌ । अविरोधात्‌ तु यो धर्मः, स धर्मः सत्य- 
fama: (महाभारत, वन पर्व, ५३१.११) अर्थात्‌ जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा 
पहुँचाता है, वह धर्म नहीं, कुधर्म है। जो धर्म विरोधरहित है वही धर्म हे । इसी 
अवधारणा के अन्तर्गत इस वर्ग में ऐसी पत्रिकाओं का सवक्षण किया गया है, जो 
पारस्परिक धर्मो में समता, सद्भाव का वातावरण उत्पन्न करतो है । यद्यपि बे विभिन्न 
धर्मों व उनकी मान्यताओं के विवेचन-विशलेषण की विश्वासी हैं, पर उनमें अनुस्यूत 
सतत प्रवहमान एकसूत्रता एवं समता के दर्शन किये जा सकते हें । ऐसी पत्रिकाओं 
का मुख्य उद्देश्य हैं विराट्‌ सत्य का उद्घाटन और उसके द्वारा अपने आराध्य की 
गृणस्तुति, सत्संग महिमा, इहलोक, परलोक सुधारने का उपाय | सर्वोपरि तत्व है 
मानव की अधोमुखी चेतना का ऊर्ध्वीकरण, जिस विषय में सभी धर्म समान हैं । यह 
एक बात उल्लेखनीय है कि साहित्य का केन्द्र मनुष्य ही है और उसका कल्याण उसका 
अभीष्ट । धामिक, आध्यात्मिक पल्लिकाओं का विवेच्य भी मनुष्य है, भले ही उसे “माया 
महाठगिनी हम जानी” कहकर विषय से विमुख और परमात्मा की ओर उन्मुख करने 
का प्रयास है। इस प्रयास को भागवतप्रयास कहते हैं । 

“मानसमणि? (मुजफ्फरनगर) रामचरितमानस सम्वन्धी व्याख्यापरक लेखों की 
पत्रिका है । यह मानस के विविध पक्षों का उद्घाटन करती हैं । 'मुमुक्षु' (वाराणसी) 
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना की अलख जगाती है। साथ ही प्रयत्नशील है कि 
किस प्रकार मानव इस भवसागर से तर सके। 'परमानन्ददास भारत नारी? 
(कलकत्ता) यज्ञोपवीत रहस्य, ब्रह्मात्मैक्य निरूपण, वेद के विविध पक्षों का अध्ययन 
मनत प्रस्तुत कर जनमानस को चेतना को आप्यायित कर रही है । विद प्रदीप” 
(नासिक, महाराष्ट्र) हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित पत्रिका है। इसमें कभी सन्त रविदास, 
कभी दयानन्द सरस्वती, तो कभी रमण गीता पर चिन्तनपरक लेख छपते हैं । इसकी 
प्रमुख विशेषता है कि कर्म के बाह्याडम्बरों का पर्दाफाश और सत्य का साक्षात्कार । 
इस दृष्टि से विद प्रदीप" निश्चय ही आध्यात्मिक चेतना का आलोक fax रही है । 
“यह पलिका श्री गंगेश्वरानन्द प्रतिष्ठान से प्रकाशित है । 

'आनन्दवार्ता' (कलकत्ता) श्री श्री आनन्दमयी चैरिटेबिल सोसायटी की पत्रिका 
Sl इसमें आनन्दमयी के जीवन के उन प्रेरक WAM, घटनाओं का उल्लेख है, जिनके 
दारा उनके भक्त सत्पथ पर ses हो सकें तथा आन्तरिक परिष्कार की दिशा में 
-संकल्पित भी । 'संघसुधा' (मधुरा) सत्संग, विवेक, सन्त से सम्बन्धित विषयों की पलिका 
है । 'मणिप्रभा' (लेमासिक, अयोध्या) रामचरितमानस और राम सम्बन्धी प्रवचन- 
आर्मी लेखों की पत्रिका है । 'चिन्तामणि' (बम्बई) श्री मद्भागवत, भक्ति, भगवान 

ऽएवं सत्संग सम्बन्धी लेखों की पतिका है। इसने मनुष्य के आध्यात्मिक उत्यान में 
न्स्तुत्य योगदान किया है । 'योगवाणी” (गोरखपुर) एवं 'कल्याण' (गोरखपुर) दोनों 
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योग, आध्यात्म, चरित्र-निर्माण, सत्संग, विवेक को प्रोत्साहित कर रहे है । 'पवित्न 
हृदय का संदेश' (पटना) न केवल ईसाई धर्म की प्रचार-पत्रिका है, वरनु इसमें 
आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के लेख भी छपते हैं। 'नीलेश्वरी' (गोरे 
गाँव) में योग, साधना, आध्यात्म पर स्वामी मुक्तानन्द, स्वामी ईश्वरानन्द आदि के 
लेख रहते हैं । विश्वधर्म दर्शन की शोध-पल्निका है ‘arma’ «(at प्राणताथ मिशन 
द्वारा दिल्‍ली से प्रकाशित) । महामति प्राणनाथ (१६१८-१६८४ ई०) ने प्रणामी 
धर्म की प्रतिष्ठापना की । इनका उद्देश्य कबीर को तरह विश्वधमो में सद्भाव कायम 
करना था । इनकी वाणियों, काव्य पुस्तकों पर आधारित लेखों का संकलन है जागनी। 
१४५६ के अंक में दो लेख शोधपरक एवं विचारोत्तेजक हैं --(क) 'व्यष्टि एवं समष्टि 
की अन्तर्याल्ला' (लेखक---डॉ० रणजीत कुमार साहा) (ख) आठोजाम विरहिणी' 
(लेखक--डाँ० मृत्युंजय उपाध्याय) | विदेशों में काफी संख्या में इसके पाठक हैँ । 


“निष्कलंका' (राँची) ईसाई धर्म की प्रचार-पल्निका है, तो ऋषि जीवन' 
(वृन्दावन) भागवतीय परम्परा की पोषक पत्रिक्रा। 'हरिनाम? (वृन्दावन) भी संकीर्तन 
मंडल की पलिका है । ; इसका उद्देश्य वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार है और गीता एवं 
श्रीमद्भागवत की व्याख्या-विवेचना । घर-घर में आत्म-ज्ञान की ज्योति फेलाने वालो 
'पत्निका है ‘gar संदेश' (नई दिल्ली) । श्री हंस सत्संग भवन से यह प्रकाशित हैं । 

“श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पत्रिका” श्री अरविन्द आश्रम, पाण्डि- 
चेरी से प्रकाशित होती है । इसमें मर्हाव अरविन्द के जीवन-दर्शन पर सम्यक्‌ प्रकाश 
डालने वाले लेख हैं साथ ही मानव को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले 
'विचारोत्तेजक लेख भी । ‘sit हरिकथा' (दिल्ली) में आध्यात्मिक चेतना का उद्वोध- 
'नात्मक संदेश है, तो 'ऋषि जीवन” (वृन्दावन) में प्रेम-अगाधा राधा और लोलावपु 
कृष्ण की नाना लीलाओं की रसमयी व्याख्या 'श्री सर्वेश्‍वर' (वृन्दावन) में कर्म, ज्ञान, 
भक्ति की त्रिपथगा बहाई गई है, तो दूसरी ओर राष्ट्र-धर्म की पग-पग पर है दुहाई! 


“अनन्त संदेश” (फणस बाडी, बम्बई) प्राचीन हिन्दू मन्दिर, श्रीमद्भागत, 
(किरण वेणुगीत सम्बन्धी लेखों का संकलन है, तो “विश्व faq’ (प्रयाग) हिन्दू घर्म 
की दिगदिगंत में पताका फहराने वाली पत्रिका । इसमें राष्ट्र को बड़ा महत्व दिया 
गया है । राष्ट्रहित सर्वप्रधान है। उसी कौ सिद्धि के लिए हिन्डुओ का संगठन आव- 
'श्यक है । इस क्रम में भारत के प्राचीन वीरों, बलिदानियों (सावरकर sala) को 
जीवनगाथा भी अंकित की जाती है । इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका कहकर 
भले ही अनदेखा किया जाए, पर इसने राष्ट्रीय एकता एवं पारस्परिक सद्भाव, 
सौमनस्य को प्रोत्साहन देने के लिए महती भूमिका निबाही है । 'राष्टरधर्म' (लखनऊ) 
देशवासियों को राष्ट्रीयता की मूलधारा से जोड़ने वाली पतिका है । इसका उद्दृश्य 
राष्ट्रीयता को गति देनां है। वेदवाणी' (सोनीपत, हरियाणा) न केवल जगदगुरु 
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शंकराचार्य के दर्शन, सिद्धान्तो का निरूपण करती है, वरन्‌ शोधाधियों, शोध निर्देशकों 
के लिए शोधोपजीव्य निबन्ध भी उपलब्ध कराती है । आधुनिक शोध विशेषज्ञों का 
संस्कृत ज्ञान (डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य) लेखक के बहुश्रुत होने का प्रमाण तो देता हो 
है, विषय का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन करता है । लेखक की दृष्टि तत्वान्वेषी है । 


आनन्दबोध' (वाराणसी) शक्ति और पराशक्ति की पहचान ओर राम-कृष्ण 
के जीवन के विविध प्रेरक प्रसंगो से सचमुच ही आनन्दबोध करा रहा है । 'अखण्ड 
सच्चिदानन्द संदेश” (Frage) वेदान्त, संस्कृति, धर्म, देश की एकता एवं राष्ट्र रक्षा 
का सजग प्रहरी और आध्यात्मिक जगत का नवोदित मासिक पल्ल है। ब्रजभूमि 
के पावन सौन्दर्य, वहाँ की धर्मप्रवणता एवं कृष्ण की लीलाओं की दर्पण है बज- 
कालिन्दी' (मथुरा) । सम्यक्‌ ज्ञान' जिनशासन प्रभाविका पल्लिका है, तो कबीर 
पंथ! (दिल्ली) कबीर की विचारधारा की पोषिका । इसी प्रकार 'प्रणामी धर्म पत्रिका” 
(जामनगर, गुजरात) महामति प्राणनाथ द्वारा प्रवतित प्रणामी संप्रदाय को गति देती 
है, तो विद प्रकाश” (दिल्ली) वेदवाणी की टीका व व्याख्या प्रस्तुत करता है । इसका 
उद्देश्य वेद द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण है । अन्तर्राष्ट्रीय योग केन्द्र, कानपुर 
से प्रकाशित 'योगचर्चा' न केवल योग-साधना की आत्मा में अवगाहन करती हैं, वरन्‌ 
योगाभ्यास के लिए साधक की पात्रता के विकास के लिए भी प्रयत्नशील है। वेद को 
विश्वधर्म, संस्कृत को विश्वभाषा बनाने एवं विश्व में वैदिक संस्कृति की स्थापना 
करने के लिए संकल्पित पत्रिका है विद सविता? । ऐसी पत्रिका से निश्चय ही लोक- 
मानस का प्रक्षालन होता है ओर उनकी चेतना का विकास भी । 


इसके अलावा दो सौ पचास से अधिक पत्रिकाएँ हैं, जो विभिन्न सन्तों, 
ऋषियों, मुनियों, अवतारों एवं पैगम्बरों के जीवन-दर्शन एवं उनके चलाये मार्ग का 
अनुगमन कर रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त विवरण में शुद्ध धर्म 
सम्बन्धी पत्रिकाएं गिनती में नगण्य हैं। उन पत्रिकाओं में धर्म के अलावा संस्कृति 
राष्ट्र, समाज सम्बन्धी आखेख हैं, जिन्हें नीर क्षीर विवेक से अलगाना संभव नहीं है ' 
इसीलिए उन्हें एक स्थूल वर्ग के अन्तर्गत ही रखा गया है। - 


(३) सामाजिक विज्ञान चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाजो- 


उथान मे साहित्य BRST एवं युगस्रष्टा की महती भूमिका निबाहता है, इसीलिए 
.समाज-विज्ञान के अन्तर्गत प्रकाशित पत्रिकाओं का सम्यक्‌ सर्वेक्षण तो नहीं, पर अति 
> र 


संक्षिप्त विवरण वांछनीय प्रतीत होता है । इस दिशा में भारत सरकार का प्रयास 

प्रशंसनीय है । योजना', भगीरथ', 'कुरुक्षेत्रग, 'समाज कल्याण', 'घरनी', “दिल्ली” 
दिल > , ) 

cast दिल्ली से प्रकाशित) आदि समाज के विविध विषयों अर्थशास्त्र, समाज-कल्याण 

2 


: ग्रामीण सुलुनिर्माण आदि से सम्बन्धित लेख, कहानी, कविताएँ प्रकाशित कर रही हैं। 


उद्देश्य सरः de 
इकत मुख्य उदेश्य सरकारी नीति का प्रगति प्रतिवेदन है! - आधिक जगत” (कलकत्ता) 
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आर्थिक समस्पाओं पर लेख प्रकाशित करता हैं। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 
विहार सरकार की ऐसी ही पत्रिका है 'विहार' । स्वास्थ्य और सौन्दर्य! (दिल्ली), 
“कृषि कार्यमाला' (उदयपुर), जागृति (पश्चिम बम्त्रई), मध्य प्रदेश', 'यू एम एम 
पल्लिका’ (गाजियाबाद), स्वास्थ्य और जीवन' (पूना), 'संवाद' (चंडीगढ़), 'गोधन' 
(दिल्ली), “खाद पत्रिका! (दिल्ली), कृषि और पशुपालन! (लखनऊ), 'केयर' 
(बम्बई), प्रौढ़ शिक्षा” (दिल्ली), 'बीज पलिका' (दिल्ली) आदि समाज विज्ञान के 
नाना आयामो को रूपायित करती हैं तथा समाज-कल्याण के लिए सचेष्ट हैं । डेढ़ सौ 
से अधिक पत्रिकाएँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख स्थानाभाव में संभव नहीं है । 

(४) भाषा विज्ञान सम्बन्धित पत्निकाओं का मूल्यांकन ८. साहित्य वर्ग के 
अन्तर्गत किया जाएगा । (५) शुद्ध विज्ञान एवं (६) प्रोद्योगिकी का मुल्यांकन साथ- 
साथ किया जाता है। विज्ञान जगत? और विज्ञान प्रगति” (दोनों दिल्ली), 
“विज्ञान लोक' (आगरा) साइंस डाइजेस्ट में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों 
और खोजों का विवरण-विश्लेषण तो रहता ही है, प्रयुक्त विज्ञान की समस्याओं का 
भी आकलन क्रिया जाता है। 'ज्योतिष्मती' (मधुरा) ज्योति विज्ञान को प्रचारक 
पत्रिका है, तो ‘afaa आयुर्वद' (पटना) आयुर्वेद विज्ञान का प्रमुख मासिक । 'अभि- 
यंता संदेश' (राजस्थान) में अभियन्त्रण विज्ञान की गतिविधियों तथा उपसे जुड़े 
व्यक्तियों की हितचिन्ता व्यक्त की गई है । तरुण विएवकर्मा' (जयपुर) में विभिन्न 
उद्योगों से सम्बन्धित लेख हैं, तो उद्योग व्यापार पत्निका' (दिल्ली) में ट्रेड फेयर 
आथरिटी ऑफ इण्डिया का लेखा-जोखा । 'कृषि समीक्षा” (दिल्ली) में कृषि उद्योग की 
नई सम्भावताओं की तलाश है, तो “खादी ग्रामोद्योग' (बम्बई) एवं 'ग्रामोदय' 
(बम्बई), 'ग्रामोद्योग' (पटना) में ग्रामीण बिकास के विविध आयामों से सम्बन्धित 
उद्योगों से साक्षात्कार । इसी परस्परा की कड़ी है "किसान भारतो' (पंतनगर 

(७) ललित कलाएं के अन्तर्गत अलग से अधिक पलिकाएँ प्रकाशित नहीं 
होती हैं । साहित्यिक पल्लिकाओं में ही चित्रकला, संगीतकला, मूतिकला, काव्यकला 
सम्बन्धी लेख दिए जाते हैं । इस सन्दर्भ में ; 'कलावार्ता' (भोपाल), संगीत' (हाथरस) 
एवं “नटरंग' (दिल्ली) उल्लेखनीय हैं । कहना नहीं होगा कि ललित कलाओं के पोषण 
एवं संवर्धन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, परन्तु इस वर्ग के अन्तर्गत जितती पल्लि- 
काओं की अपेक्षा है, उसका अभाव दिखाई पड़ता है, पर ये अपनी सीमा में ही अपनी 
असीम क्षमता का संकेत दे रही हैं । 

(८) साहित्य--इस वर्ग के अन्तर्गत साहित्यिक पत्रिकाओं का सर्वेक्षण अभोष्ट 
है । इसके साथ ऐसी पत्रिकाओं का उल्लेख भी वांछनीय 'है, जो है तो शुद्ध व्याव- 
सायिक, परन्तु उसके द्वारा कुछ अंश तक साहित्य की सेवा हो ,रही है । इसे आवधि- . 
कता की दृष्टि से साप्ताहिक, (पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, लेमासिक, अद्ध वाषिक 
बाषिक तया अनियतकालीन वर्ग में बाँटा गया है । 
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यद्यपि यहाँ दैनिक पत्नों का उल्लेख अपेक्षित नहीं है, तथापि मुझे यह बताने 
में कोई संकोच नहीं है कि देश भर में १४७५ दैनिक प्रकाशित होते हैं । उनका ६०- 
६५ प्रतिशत रविवार या गुरुवार या शुक्रवार (विशेषकर रविवार ही प्रचलित है) 
को साप्ताहिक परिशिष्ट निकालता है । उस साप्ताहिक या रविवारीय परिशिष्ट का मूल 
उद्देश्य साहित्य की अधुनातन विकास-यात्रा से साक्षात्कार कराना है । इसके अन्तर्गत 
कहानी, साहित्यिक लेख, कविता, संस्मरण, डायरी, यात्रा, वृत्तांत, पुस्तक-समीक्षा 
व्यंग्य, नाटिका आदि का प्रकाशन होता है । कहना नहीं होगा कि इन दैनिक पत्नो में 
आम आदमी (जो साहित्य सग्बन्धी पुस्तक न कमी देखते हैं, न खरीदने का सवाल हैं) 
में साहित्यानुराग पैदा किया है । कम-से-कम कहानी को इतना लोकप्रिय विधा बनाने 
में उन हजार- हजार पाठकों का हाथ अवश्य है, जिनका एकमात्र माध्यम है दैनिक पत्र। 
इस हृष्टि से नवभारत टाइम्स', (दिल्ली), हिन्दुस्तान” (दिल्ली), 'जनसत्ता' (दिल्ली), 
'नई दुनिया” (इन्दौर), अमृत प्रभात? (लखनऊ), 'जागरण? (कानपुर), दैनिक fe- 
व्यून' (चंडीगढ़), 'पंजाब बेसरी' (दिल्ली) 'अमर उजाला? (आगरा), रांची एक्सप्रेस” 
एवं प्रभात खबर” (दोनों रांची), आर्यावर्त' एवं 'जनशक्ति' (दोनों पटना), 'पाटलि- 
इन टाझस' (पटना), सन्मार्ग) (कलकत्ता), “राजस्थान पत्रिका? (जयपुर), 'नव- 
ज्योति’ (जयपुर), 'नवभारत' (नागपुर), 'राष्ट्रदूत' (नागपुर), 'नवीन दुनिया! 
(जबलपुर), 'अमृत संदेश? (रायपुर), स्वतन्त्र भारत” (लखनऊ), “स्वदेश? ।ग्वा- 
लियर), आज' (वाराणसी), 'वीर asia’ (दिल्ली) आदि के परिशिष्ट साहित्य की 
निर्व्याजभाव से सेवा कर ।रहे हैं। जिस प्रकार देवकीनन्दन खत्री के तिलस्मी एवं 
ऐयारी उपन्यासो को पढ़ने के लिए हिन्दी सीखना जरूरी हो गया था, उसी प्रकार 
इन दैनिक पत्रों ने परिशिष्टो द्वारा आम आदमी के लिए साहित्य-अध्ययन एक प्रकार 
से अनिवार्य कर दिया है 


साप्ताहिक-- साप्ताहिक पत्लिकाओ में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम है--'धर्म- 

युग” (बम्बई), "साप्ताहिक हिन्दुस्तान! (दिल्ली), दिनमान? (दिल्ली) तथा “रविवार! 
(पटना) ।६ 'परिवर्तन' (कलकत्ता), 'युगश्री (रांची) व्यावसायिक पत्रिकाएँ हैं । इनमें 
समसामयिक समाज का वैविध्यपूर्ण चित्र अवश्य है । ये समाज के साथ चल भी रही 
हैं। परन्तु शुद्ध साहित्प-साधना इनका लक्ष्य नहीं । पाठक की भावनाओं के साथ 
खिलवाड़, उन्हें चटपटी मनोरंजन सामग्री देना ही मुख्य उद्देश्य है । कारण, अधिसंख्य 
पाठक ऐसे ही हैं । फिर भी धिर्मयुग' की कहानी और समीक्षाएं स्तरीय हैं । 'साप्ता- 

. हिक हिन्दुस्तान” का स्तर काफी गिर गया है । कहानियाँ, कविताएं तथा पुस्तक 
समीक्षा पठनीय और संग्रहणीय हैं । 'दिनमान” (का स्तर गिरा है, फिर भी पुस्तक 

. समीक्षा, कविता स्तरीय है । इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों को अंकित 
` करना है । 'रविवार' में कहानियाँ, कविताएँ उच्चकोटि की रहती हैं। इस दृष्टि से 
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यह अपना स्तर बनाये हुए है । 
पठनीय हैं | 

इनमें जो भी साहित्य प्रकाशित होता हे, उसे प्रकाशक की नीति के अनुमार 
होना चाहिए । पाठक की माँग के अनुरूप ही साहित्य हो। इसी के कारण यौन 
अपराध, बलात्कार, अपहरण सम्बन्धी कहानियों का बोलबाला हो जाता है। परन्तु 
उपर्युक्त पत्रिकाएं यहाँ तक नीचे नहीं गिरी हैं। कभी-कभी इसमें इतना स्तरीय 
साहित्य प्रकाशित होता है, जिसमें समय के पार जाने की क्षमता रहती है, परन्तु ऐसा 
बरावर नहीं हो पाता । 

माधिक--सारिका' (दिल्ली) अब मासिक हो गई है। इसलिए इसका उल्ले 
इसी खाने में किया जाता है । यह कहानी-प्रधान पत्रिका है । परन्तु इसमें कहानियों 
के अतिरिक्त व्यंग्य, रिपोर्ताज, लघुकथा, गजल, समीक्षाएं, आते हुए लोगों, कथाकारों 
से साक्षात्कार (जिसमें विशिष्ट मुद्दों को उठाया जाता है) आदि स्तम्भ भी रहते हैं । 
यद्यपि यह पूँजीपति के आश्रय में निकलती है, परन्तु साहित्य-सेवा के प्रति समपित 
है । हिन्दी कहानियों की विकासयात्रा के सर्वेक्षण में सारिका' का महत्व काल-प्रवाह 
भुला नहीं सकता । 

'कादम्बिनी' (दिल्ली) भी व्यावसायिक पलिका है। चटपटी, मसालेदार 
सामग्री परोसना इसका लक्ष्य है । तन्त्र, ज्योतिष, भूत-प्रेत विशेषांक तिकालना इस 
बात का प्रमाण है । परन्तु इसमें साहित्यिक सामग्री भी रहती है--यथा कहाती,. 
कविता, पुस्तक-समोक्षा आदि । 


राष्ट्रदूत” में भी साहित्यिक लेख, कहानी, समीक्षाएं 


“नवनीत? भारतीय विद्याभवन की मासिक पत्रिका है, जिसमें साहित्य, कला 
और संस्कृति का संगम रहता है । इसके लेखों की एक विशेषता है कि अनुपलब्ध 
सामग्री को शोधपरक लेखों के द्वारा उपलब्ध कराना । साथ ही इसमें कहानी, कविता, 
आलोचनात्मक लेख के अलावा ललित निवन्ध, जीवनी, दर्शन पर लेख एवं पुस्तक 
समीक्षा भी रहते हैं। “रीडर्स डायजेस्ट' एवं 'सर्वोत्तम' की कोटि में 'नवनीत' परि- 
गणनीय है । ऐसी पल्लिका थी “ज्ञानोदय' जो कब की बन्द हो गई । 


प्रकर' (दिल्ली) पुस्तक-समीक्षा की मासिक पत्रिका है । इसने अपने अस्तित्व, 
के अठारह वर्ष पूरे कर लिये हैं। साधन के अभाव, विपरीप परिस्थितियों के 
बावजूद विद्यासागर विद्यालंकार निर्व्याजभाव से साहित्य-साधना की अलख जगा रहे 
हैं । देश भर में यह अकेली समीक्षा मासिक है, जो भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय 
प्रकाशन की समीक्षा तो छापती ही है, भारतीय भाषाओं के आदान-प्रदान का पर्य-- 
वेक्षण और मूल्यांकन भी करती है । नवम्बर '५६ का अंक उल्लेखनीय है । इसमें 
हिन्दी के अतिरिक्त 'प्रभातियो तारो' (राजस्थानी कहानी), शैलक कल्प” (ओडियाः 
काव्य), 'नीलकंठ' (नेपाली उपन्यास), सेई समय” (बंगला उपन्यास), ‘frre 
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तूफान” (कोंकणी काव्य) 'दुर्गस्तमान' (was उपन्यास) आदि की समीक्षा सधी 
समीक्षको से कराई गई हैं । साथ ही साहित्य के आन्दोलनों एवं समकालीनता बोध से 
सम्बन्धित सम्पादकीय बड़ा अर्थत्रान और प्रासंगिक होता है । 

'आलरुल' (दिल्ली) नरेन्द्र कोहली के सम्पादन में निखर उठा था-- शुद्ध 
साहित्य की ओर उन्मुख हो गया था । परन्तु फिर वही ढाँक के तीन पात । यह अपनी 
कोई साहित्यिक छवि नहीं बना पा रहा है । 

'संचेतना' (दिल्ली) जब तक लैमासिक रही, अपने स्तर के कारण पत्रकारिता 
जगत में आहत रही । कहानियों, कविताओं, लेख, पुस्तक समीक्षाओं के द्वारा इससे 
समकालीन साहित्य को गति दी, पर मासिक होकर (राजनीतिक प्रतिबद्धता अपना- 
कर) इसने अपना छवि खो दी । 

'लहर' (अजमेर) अट्ठाइसवै वर्ष में प्रवेश कर चुकी है । कभी इस पल्लिक्रा का 
इतना ऊंचा स्तर था कि यह हिन्दी जगत में काफी चचित हो गई थी, पर अब यह 
बात नहीं है। लगता है कि सम्पादक के पास नई हृष्टि का अभाव है और बदलते 
हुए समय के साथ चलने की क्षमता नहीं है, नई योजनाएँ नहीं हैं। इसलिये यह 
पत्रिका अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है 'दिगंत पथ” (धनबाद) साहित्य की 
विविध विधाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का आकलन है । 'कोयलांचल के साहित्यकार! 
स्तम्भ घटिया ओर चारणवृत्ति का परिचामक है 

'साक्षात्कार' (भोपाल) मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का प्रकाशन है । यह 
साहित्य का ऊँचा स्तर बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कविता, कहानी, 
पल साहित्य, आलोचना, पुस्तक समीक्षा आदि रूपों में साहित्य मिलता है । इसमें एक 
वात ध्यातव्य है कि इसके अधिकांश लेखक चुके हुए हैं । उनसे कैसी अपेक्षा की जा 

सकती है ? 

'पंजाब सोरभ' (पटियाला) भाषा-विभाग पंजाब की पत्रिका है। इसमें 
कविता, कहानी, लेख, आलोचनाएँ आदि प्रकाशित होते हैं । पर सम्पादक की दृष्टि 
बडी संकुचित है । अक्सर वह पंजाब के बाहर के लेखको को स्थान देने में हिचकता 
है । फलतः बढ़िया स्तर नहीं बन पाता । 

ड राजस्थान साहित्य अकादमी की पल्निक्रा 'मधुमती' (उदयपुर) निश्चय ही 
सा हत्य-साधता कर रही है । हर अंक में स्तरीय कहानियां, लेख, समीक्षाएं, कविताएं, 
साक्षात्कार आदि पठनीय और प्रेरक हैं । इसका भी एक दोष स्पष्ट है कि राजस्थान 
के साहित्यकारों को ही छापना । इससे स्थानीय लेखकों को भले ही प्रोत्साहन मिले 
पर वे देश के अन्य लेखकों के साथ छपने के अवसर नहीं पा सकते । 

'हिमप्रस्थ' (शिमला) हिमाचल सरकार की पत्रिका है । इसे शुद्ध साहित्यिक 
पत्रिका कहा जा सकता है। इसमें कविता, कहानी, समीक्षा, ललित निबन्ध आदि 
छपते हैं । यह एक स्वस्थ प्रयास है कि देश भर की प्रतिभाओं का आदर करती है । 





| 
| 
| 
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“राष्ट्र सेवक' (गुहाटी) असम हिन्दी साहित्य परिषद की पल्लिका है, तो 'केरल 
ज्योति? (तिरुवनन्तपुरम्‌) दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा की पत्रिका । दोनों का उद्देश्य 
कविता, कहानी, लेख तथा अपने परिषद्‌ | सभा का प्रगति-प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 
हिन्दी-भाषा का प्रचार-प्रसार करना है । अहिन्दी भाषियों की हिन्दी सेवा सचमुच 
प्रशंसनीय है | 

“कोशा” (पटवा) सांधनहीनता के बावजूद निष्कम्प दीपशिखा सी साहित्य की 
ज्योति बिखेर रही है । इसमें जहाँ प्राचीन और स्थापित लेखकों का वर्चस्व है, वहाँ 
नये का स्वागत भी है । इसका एक-एक स्तम्भ पठनीय है, प्रेरक है। 'अजन्ता', 
'वाटल' के अभाव को बहुत कुछ यह दूर कर रही है। “ज्योत्स्ता' (पटना) भी 
साहित्यिक सामग्री द्वारा साहित्य-सेवा में रत है । 

“विश्व हिन्दी दर्शन' (दिल्ली) विश्व पत्रिका है । यह तीस से अधिक विदेशी 
राज्यों में जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है फि हिन्दो और साहित्य की स स्कृतिक, 
धामिक विरासत द्वारा विश्ववस्धुत्व का प्रचार प्रसार | राष्ट्रीय एकता, अखंडता को 
बल देना | इसलिये इसके प्रत्येक अंक में रामचरित मानस (वाल्मीकि रामायण) महा- 
भारत सम्बन्धी एक-न-एक उद्बोधक लेख अवश्य रहता हे । कविता, कहानी, 
समीक्षा भी उत्तम कोटि की रहतो है ! 


कुछ साहित्यिक लघु पत्निक्राएँ हैं। इतके साहित्यिक महत्त्व को काल-प्रवाह 
कभी भुला नहीं सकता | 'निर्झरिणो' (अलोगढ़), 'अभिप्राय' (इलाहाबाद), दश- 
कारंभ' (कन्तौज), 'युवारशमि (लखनऊ), 'कश्ती' (अलीगढ़), भारत साविली' 
(गाजियाबाद), 'गरिमा भारती? (लखनऊ), आज को कविताएँ” (बाँका, भागलपुर), 
“नालंदा दर्पण' (सोहसराय), 'मधु माधवी” (जयपुर), नया विकल्प' (कलकत्ता), 
“तुलसो' (dist), 'कलमकार' (डिहरी-आन-सोन), ‘waa’ (दिल्लो), शिवधाम' 
(बासी), 'वसुधा” (भोपाल), ‘aaa’ (दिल्लो) आदि ऐसे ही नाम हैं ॥ ये उस मिट्टी 
के दीप की तरह हैं, जो तिल तिलकर जल रही हैं । मुँह खोलकर स्नेह नहीं माँगती 
पर अपने पथ पर aes हैं, भले हो तुफान का झोंका उन्हें बार-बार विचलित कर 
देता है । तीन सौ से अधिक ऐसी मासिकी हैं, जो सुदुर कस्बों, अंचलों से निकलती 
हैं। उनका मूल्यांकन सर्वेक्षण सम्भव नहीं है। उत्तर (मिर्जापुर) नवगीतों के 
विकास, मुल्यांकन एवं समीक्षा के लिए प्रतिश्रुत है । 

द्विमासिक-- आकूत” (कलकत्ता) आकूत नामक साहित्यिक संस्था का मुख पल 
है । वर्ष ४, अंक १-२, १८८६ कविता अंक है । इसमें पुराने से अधिक नए कवियों 
की कविताएँ समाविष्ट हैं। परन्तु एक बात का ध्यान रखा गया है कि कवि में 
सम्भावनाएँ हों, वे आश्वस्त कर सकें । इस दृष्टि से उल्लेखनीय कविता है “ओर 
झूठ” (गोविन्द भारती), 'अकथ' (मुन्चासिह) ओर 'बोलती है कविता' (बिभारानी) । 
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पुराने कवियों में दो कवि सर्वाधिक उल्लेख्य है--कमला प्रसाद द्विवेदी ( रो a पुरता 
रहा? कबिता) तथा श्यामलाल उपाध्याय (प्रस्तर-खण्ड' कविता) | 'आङूत' का 
आचार्य रामचन्द्र णुक्ल विशेषांक शोधपरक लेखों का दस्ताबेज है । आचार्य शुक्ल पर 
इतनी सामग्री एक जगह मिलना कठिन है । 'हरिगंधा' (हरियाणा) साहित्य अकादमी 
हरियाणा की पत्रिका है। इसमें हरियाणवी संस्कृति पर लेख, कविताएँ, याला 
संस्मरण, व्यंग्य लेखादि प्रकाशित होते हैं । र 

'णीराजा' (जम्मू) अहिन्दी क्षेत्र से निकलने वाली पल्लिका है । इसका प्रकाशन 
जम्मू कश्मीर अकादमी आँफ आर्ट, कल्चर एण्ड लँग्वेज करती है । व pe 
कर चुकी है । इसकी रचनाएं शुद्ध साहित्यिक एवं स्तरीय रहती हैं । कविता, कहानी, 
लेख, पुस्तक समीक्षा इसके प्रमुख आकर्षण है । 

त्रैमासिक--ल्लेमासिक पल्िकाओं के दो वर्ग किए जाते हैं--(क) शोधपरक 
पल्लिका (ख) अन्य साहित्यिक पल्लिका । शोधपरक पल्लिका के अंतर्गत “परिषद पत्रिका' 
(पटना), 'आलोचता' (दिल्ली), "विश्‍व भारती” (शांति निकेतन), 'वैचारिकी' 
(बीकानेर), “नया आलोचक" (मुजफ्फरपुर), 'परिशोध' आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं । ये पत्रिकाएँ वर्षों से शोध, गवेषणा के क्षेत्र में उपादेय लेख प्रकाशित कर रही हैं । 
इनमें दो प्रवृत्तियाँ एक साथ ही काम करती हैं--प्राचीन साहित्य की किसी प्रवृत्ति 
का उद्घाटन, विश्लेषण तथा नवयुगबोध एवं रुमकालीनता के परिप्रेक्ष्य में सामग्री 
उपलब्ध कराना । काशी नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका भी इसी प्रकार की शोध- 
प्रक है। राँची विश्वविद्यालय का अनुवाक' (राँची) भी इस हृष्टि से उल्लेखनीय 
हे । हिन्दी अनुशीलन’ (इलाहाबाद) और ‘ara विविधा? (मेरठ) भी इस दिशा में 
स्तुत्य कार्य कर रही है । इससे शोध गवेषणा के क्षितिज को विस्तार मिलता है । 

अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं में 'भाषा' दिल्ली) का नाम लिया जा सकता है । 
यह केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की पत्रिका है । इसमें हिन्दी के साथ अन्य भारतीयः 
भाषाओं के साहित्य का आदान-प्रदान चलता है । इससे न केवल भारतीय साहित्य के 
पूरे परिदृश्य से साक्षात्कार होता है, वरन्‌ आदान-प्रदान से राष्ट्रीय एकता एवं 
अखंडता को बल मिलता है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार को पर्याप्त गति मिलती है। 
दिसम्बर ८६ का अंक मैथिलीशरण गुप्त विशेषांक है। इसके साथ इसने छत्बीस वर्ष 
पूरे कर लिये हैं--सफलतापूर्वक कीतिमान स्थापित करते हुए । समीक्ष्य अंक में डां० 
बिष्णु प्रभाकर, डॉ० जगदीश गुप्त, डां० रणबीर रांग्रा, डां० विजेन्द्र स्नातक, Sto 
आर सुरेन्द्रत प्रभृति विद्वानों के पांडितयपुर्ण लेख है। संपादक की अप्रतिम मेधा और 
विराट कल्पनाशक्ति से ही ऐसा विशेषांक निकलना सम्भव है । 

'समीक्षा' (पटना) भारत में एकमात्र समीक्ष। तैमासिकी है। यह नीर क्षीर 
न्याय से स्तरीय कृतियों की समीक्षा कराती है । डॉ० गोपाल एवं श्री सत्यकाम निर्ब्याज 
भाव से चुनी गई कृतियो की सुधी समीक्षकों द्वारा समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं । 
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'आलोचना' (दिल्ली) का स्तर काफी गिर गया है। कारण, लेखक का 
गुटबाजी में शामिल होना और अपने गुट के लोगों को ही पत्रिका में स्थान देना । 
जनवादी कहलाने वाले संपादक कैसे पूंजीपति के आगे fas चलते हैं--इसका उदाहरण 
है राजकमल प्रकाशन की आलोचना' । यह समीक्षा भी छापती है तो €० प्रतिशत 
अपने प्रकाशन की किताबों की, शेष मुश्किल से अन्य प्रकाशनों की । इसके नागाजुन',, 
'प्रेमचन्द' और 'शुक्ल' विशेषांक विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की पल्लिका है--सम्मेलन पत्निका' । यह 
लगभग अठारह वर्षों से हिन्दी साहित्य की समपित भाव से सेवा कर रही है । इसके 
अधिकांश लेख शोधपरक हैं यथा “मध्यकालीन रीतिभक्त काव्यघारा' (आचार्य विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र), वेदों में प्रजापति का भावात्मक स्वरूप' (श्रीमती वीना मिश्रा) 
एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से सन्तों के अद्वेतवाद का मूल्यांकन! (डाँ० रामनाथ वर्मा) 
आदि (भाग ७१, Fo २, शक १८०८) | इसके अलावा पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में 
इसका बड़ा नाम है | आचार्य शुक्ल, पुरुषोत्तमदास टण्डन, गया प्रसाद शुक्ल सनेही से 
सम्बन्धित विशेषांक साहित्य के दस्तावेज हैं । 

'गगनांचल' (दिल्ली) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ की पत्रिका है । 
इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक मूल्यों की खोज है, जिसके दारा 
दूसरे देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध मधुर बताया जा सके । इसके साथ शुद्ध साहित्यिक 
सामग्री का इसमें अभाव नहीं है । 5६ के अन्त में 'मैथिलीशरण गुप्त विशेषांक' निकला 
है । इसकी सभी रचनाएं शोधपरक, स्तरीय और पठनीय हैं । 

रूपाम्बरा' (कलकत्ता) बीसवें वर्ष में प्रविष्ट कर चुकी है । यह हिन्दी भाषा 
की रचनाओं के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की रचनाएँ लेती है । आदान-प्रदान से 
साहित्य के विकास को गति मिलती है । १४५३ में बंगला के प्रसिद्ध कवि जीवनानन्द 
दास की कविताओं पर आधारित अंक निकला था। इसके बाद समकालीन उड़िया 
कवितांक । 

'संस्कृति' (दिल्ली) में यद्यपि संस्कृतिमुलक लेख ही अधिक रहते हैं, पर 
इससे भी साहित्य को बल मिलता है। संस्कृति एवं उसके शाश्वत मूल्यों की तलाश 
कविता, लेख आदि के माध्यम से ही की जाती है, जो साहित्य की विधाएं हैं । 

“वेचारिको' (बम्बई) का प्रवेशांक (१५ अगस्त, ८६) देवेश ठाकुर एवं कमलेश 
बक्षी की कहानियों एवं गगन गिल एवं महेन्द्र कातिकेय की कविताओं से आश्वस्ति का 
प्रभात जगाती है तथा साहित्य-सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का भी । 

* प्रतिबिम्ब' (भोपाल), आवेग' (रतलाभ), 'जरूरत' (देवास), “संधान” 
(दिल्ली) ऐसी पल्लिकाए कविता, कहानी, लेख, पुस्तक-समीक्षाओं के अतिरिक्त किसी 
कवि, लेखक से साक्षात्कार भी छापती है, प्रमुख साहित्यिक आन्दोलनों पर बहस- 
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गोष्ठी रिपोर्ट भी । इससे इसकी प्रासंगिकता और अर्थवत्ता पर प्रश्न-चिन्ह नहीं 
लगता । हिन्दी-साहित्य के साथ विदेशी साहित्य के प्रमुख कवियों, लेखकों की प्रति- 
निधि रचनाओं का हिन्दी अनुवाद छापकर विश्व-साहित्य के साथ हिन्दी को समझते 
का प्रयास सराहनीय हे । नई कहानी' (संपादक सतीश जमाली, इलाहाबाद) कहानी 
पत्रिकाओं में अपना वर्चस्व बनाये हुए है। कथा साहित्य के चचित हस्ताक्षर इसमें 
छपते हैं । नई पीढ़ी (संभावनाओं से युक्त) को भी प्रोत्साहन मिलता हे । कहानी की 
विकास-यात्रा में नई कहानी” को सदा स्मरण किया जाएगा । 

“कथानक? (कानपुर), 'कथादेश' (दिल्ली) मूल रूप से कहानी की पत्रिकाएँ 
हैं। इनका उद्देश्य देश भर के नये-पुराने कहानीकारों की चुनींदा कहानियों का 
प्रकाशन है । साथ ही कहानी के किसी खास मुद्दे पर आलेख, बहस, किसी कथाकार 
से साक्षात्कार भी शामिल हैं । कहना नहीं होगा कि इनमें नई प्रतिभाओं को उभारते 
का अवसर मिलता है। इससे कहानी के नए-नए मोड़ों और पड़ावों का पता 
चलता है । 


'दीर्घा' (दिल्ली) दसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है । लघु पत्निकाओ के इतिहास 
में इसकी अपनी उज्ज्वल छवि है । पहले यह कविता पत्निका के रूप में निकलती थी । 
परन्तु बाद में इसने साहित्य की सभी विधाओं को समेट लिया। कविता के प्रति संपादक 
का विशेष आग्रह बराबर रहा है। इसके तीन अंक सामान्य एवं एक अंक विशेषांक 
होते हैं--यही परम्परा है । 


'दस्तावेज' (गोरखपुर) एक अव्यावसायिक पल्लिका है, जो रचना-आलोचना 
जगत में सराहनीय काम कर रही है । इसके सभी विशेषांक (कविता, शुक्ल, प्रेमचन्द, 
हजारीप्रसाद द्विवेदी) अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हें । विदेशी कवियों की प्रतिनिधि कवि- 
ताओं के हिन्दी अनुवाद सवक्तव्य दिये जाते हैं । इसका आलोचना खण्ड दो वर्गों में 
विभाजित है--(क) मूल्यांकन--इसके अन्तर्गत कहानी, कविता, उपन्यास आदि 
साहित्य विधाओं की पुस्तकों की स्तरीय समीक्षा रहती है । (ख) लेखक--इसमें 


किसी साहित्य या साहित्यकार पर शोधपरक स्तरीय लेख रहते हैं । इसमें दो मत 


नहीं कि सर्जना, आलोचना के क्षेत्र में 'दस्तावेज' के अवदान को काल प्रवाह कभी 
विस्मृति के गह्वर में नहीं फेंक सकता । शोधारथियों को ऐसी पलिका से बिशेष सुविधा 


मिलती है। 


ह समकालीन भारतीय साहित्य? (दिल्ली) साहित्य अकादमी की पल्लिका है । 
इसमे विभिन्न भारतीय भाषाओं के सामयिक साहित्य की प्रतिनिधि रचनाएँ छपती हैं । 
इसमें मुख्यतः लेख, कविता और कहानियाँ रहती हैं। अंक २४, अप्रोल-जून ८६ में 
हिन्दी कहानी है ‘gat का असर” (मिथिलेश्वर), ओडिया कहानी है कुत्ते से सावधान' 
(प्रतिभा राय) तथा असमिया कहानी है ‘aor पाने की आशा! (शीलभद्र) । इसमें 
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समकालीन मराठीं नाटक और रंगमंच पर Fic वि० भा० देशपाण्डे का स्तरीय बहु- 
श्रुत लेख है | अज्ञेय से अजीत कुमार की लम्बी बातचीत आदि भी है । सब मिलाकर 
यह पत्रिका हिन्दी और भारतीय साहित्य को निकटता से जानने की सशक्त माध्यम 
है। 'हिन्दुस्तानी' (इलाहाबाद) भी ऐसी ही शोधपरक पल्लिका है । 

मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका है 'अक्षरा' (भोपाल) । 
इसमें साहित्य की विविध विधाओं द्वारा बदलते हुए समाज को उचित अभिव्यक्ति 
मिलती है । इसकी स्तरीयता में जरा भी संदेह नहीं । 

“पहल' (जबलपुर) का अंक ३०, जुलाई ८६ समसामयिक कहानी पर केन्द्रित 
है । यह अंक बोर्खेस श्रीकान्त वर्मा, बलवन्त सिंह, बर्दउज्जमा की स्मृति में निकला 
है । चुनींदी, स्तरीय कहानियों के अतिरिक्त कथाकार मार्कण्डेय से सुरेन्द्र तिवारी का 
लम्बा साक्षात्कार है । साथ ही लुईसे बोर्खस का अन्तरंग संसार भी है । इस प्रकार 
‘cae’ पल्लकारिता विशेषकर साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में चचित हस्ताक्षर है। 
'रंगायन' (उदयपुर) लोककला मण्डल की पत्रिका है । लोक-कलाओं का रूपोयन इसका 
अभीष्ट है । 


इसके अलावा साहित्य की प्रगतिशील परम्परा और समकालीन लेखन की 
अनियतकालीन पत्रिका है विपक्ष” (हजारीबाग) । इसकी सभी रचनाएँ स्तरीय और 
प्रेरक हैं। अंक २ में प्रेमचन्द का ऐतिहासिक दस्तावेज “संग्राम में साहित्य' और है 
रामुवृक्ष पुरी का चिन्तन (पुरुष और परमेशवर' । इसके अलावा कविताएं, कहानियाँ 
भादि उत्तमकोटि की हैं । इसी तरह की स्तरीय पलिका है “मूल्यांकन' (हजारीबाग) । 
इसका एक-एक अंक पत्रकारिता का ऐसा दस्तावेज है, जिसे इतिहास याद करेगा । 
इसका राजकमल चौधरी विशेषांक लगभग सात सो पृष्ठो का है। उन पर इतनी 
शोधपूर्ण सामग्री एक जगह अन्यत्र दुर्लभ है । भारत यायावर का लेख ओर डाँ० 
Fawr उपाध्याय की “मछली जाल” पर समीक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
“प्रसंग? (हजारीबाग) भी इसी प्रकार की पत्रिकाओं में परिगणनीय है । साहित्य के. 
क्रिसी खास मुद्दे पर बहस और समीक्षाएं उल्लेखनीय हैं । 

पाँच सौ से अधिक अनियतकालीन, अव्यावसायिक लघु पत्रिकाएँ हैं, जो चार 
पेजी से लेकर पोस्टकार्ड आकार तक की हैं । इनके अपने तेवर और अन्दाज हैं। ये 
भी निर्व्याज रूप से साहित्य-साधना कर रही हैं । भले ही आथिक अभाव में कितने 
अकाल काल-कवलित हो चुकी हैं, पर उन्होंने 'मरते-मरते कुछ कर जाती नन्ही 
शबनम बेचारी भी” (दिनकर) को सत्य कर दिखाया है । 

वाषिक पत्निकाओं में दो विशेष रूप से उल्लेखनीय है- केन्द्रीय हिन्दी निदेशा-- 


लय से प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली वार्षिकी ' । यद्यपि इसे सन्दर्भ ग्रंथ कहा गया है,. 
तथापि प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में प्रकाशित होते के कारण इसे पत्रिका की कोटि: 
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में रखा जा सकता है । इसका मुख्य उद्देश्य हैं सभी भारतीय भाषाओं में समीक्ष्य वर्ष 
की प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों का मूल्यांकन, जिससे हिन्दी की सहवर्ती सभी भाषाओं के 
अद्यतन साहित्य की जानकारी हिन्दी-पाठकों और जिज्ञासुओ को उपलब्ध कराई 
जाए । चोटी के विद्वानों द्वारा लिखाए गए सर्वेक्षण लेखों से यह प्रमाणित होता है कि 
समस्त भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य में एक गहरी समानता है । कोई 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसा ग्रंथ नहीं निकालता । तुलनात्मक साहित्य के आकलन, 
मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण में संलग्न अनुसन्धित्सुओं एवं पाठकों के लिए यह निश्चय ही 
सन्दर्भ ग्रंथ है । इसका सत्तरहवाँ अंक निकलने जा रहा है । 

दूसरा है 'मंगलदीप' (बम्बई) जो प्रतिवर्ष दीवाली के अवसर पर प्रकाशित 
होता है । इसमें सभी विधाओ की भरपूर सामग्री नयनाभिराम साज-सज्जा के साथ 
रहती है । देश के ख्यातिलब्ध लेखकों का योगदान इसे प्राप्त है । 

विदेशों में एक सौ पचास से अधिक पत्न-पत्निकाएँ हैं, जो हिन्दी और उसके 
साहित्य की पताका फहरा रही हैं । इससे हिन्दी की लोकप्रियता का पता चलता है। 
इनके नाम गिना भर देना उचित नहीं । इतना ही कहना अलभ होगा कि हिन्दी के 
साधक विश्व के कोने-कोने में फैले हुए हैं और राष्ट्रभाषा हिन्दी की गौरव-वृद्धि 
में लगे हैं । 

हिन्दी पत्न-पत्निकाओ का भविष्य उज्ज्वल हे । गहरी प्रतियोगिता के कारण 
उन्हें जनरुखि और समसामयिकता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है । पुस्तक्र-समीक्षा, 
आलोचना को इसने विशेष गति दी है । इससे हिन्दी साहित्य के विकास और प्रचार- 
प्रसार के प्रति पूर्णतया आश्वस्ति मिलती है । 








Slo रामकुमार वर्मा और उनके समानधर्मा कवि 


स्वच्छन्दतावाद के द्वितीय उत्थान के कवियों में मुख्य रूप से डॉ० रामकुमार 
वर्मा, श्री भगवतीचरण वर्मा, बच्चन और नरेन्द्र शर्मा के नाम लिए जा सकते हैं । इन 
कवियों ने स्वच्छन्तावाद के प्रथम उत्थान के कवियों में आये हुए रहस्यात्मक तत्व 
और अस्पष्ट भाव-वर्णन के विरुद्ध विद्रोह का स्वर दिया था । उन्होंने मानव सुलभ भावों 
और तीव्र अनुभूतियों को उन्मुक्त रूप से अपने काव्य में स्थान देने का प्रयास किया । 
कहना नहीं होगा कि इन कवियों ने मानवीय प्रेम और उसको वासना को भी 
निस्संकोच भाव से व्यक्त किया । नारी के प्रति सहज आकर्षण को उन्होंने लज्जा, गोपन 
अथवा सुसंस्कृत बनाकर व्यक्त करने की प्रणाली से भिन्न स्वच्छन्द रूप से लिया ।* 
इसीलिये उनके प्रेम में अशरीरी वायवीयता और सूक्ष्म कल्पना के स्थान पर जगह- 
जगह मांसलता तथा शारीरिकता की प्रधातता भी मिलती है । 

डॉ० वर्मा के समानधर्मा और कवि हो सकते हैं, परन्तु यहाँ तीन को ही 
उनका मुख्य समानधर्मा मानकर उनकी विवेचना का प्रयास किया गया है । 

Sto रामकुमार वर्मा (१६०५ Fo) 

स्वच्छन्द काव्यधारा के द्वितीय उत्थान में इनका नाम आता है । छाया- 
वादी कविताओं के क्षेत्र में इनका स्थान प्रसाद, निराला और पन्त के बाद ही लिया 
जाता है। परन्तु पन्त और निराला के काव्य की मौलिकता उनमें नहीं है, यद्यपि 
उनकी कविता में उच्चकोटि का परिमार्जन, सोष्ठव और विशिष्ट व्यक्तित्व है ।२ 
sto लक्ष्मीनारायण लाल का कहना है--“'डॉ० वर्मा का व्यक्तित्व द्विवेदोयुगीन 
प्रवृत्तियो से उदित होकर छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ । इनको 
काव्यगत विशेषताओं में कल्पनावृत्त, संगोतात्मकता, रहस्यमय सौन्दर्य इष्टि (रहस्य 
वाद) का स्थान अनन्य है । छायावाद काल की कविताएं इनको कबि प्रतिभा का 
सुन्दर प्रतिनिधित्व करती हैं ।* इनकी काव्य कृतियाँ हैं--१. बोर हुम्मीर (सन्‌ 
१६२२), २. चित्तौड़ की चिता (सन्‌ १६२६ Ko) रे. अंजलि (सन्‌ १३३० Fe) ४. 
अभिशाप (सन्‌ १८३१ fo) ५. निशोथ (सन्‌ १६३५ ई०) ३. हिमहास (सन्‌ १३३१ 
ई०);७. चित्ररेखा (सन्‌ १६३६ ६०) ८. जोहर (सत्‌ ९५४१) ४. आकाशयया {सन्‌ 
१६५७ ई०) इसके अतिरिक्त 'एकलब्य' महाकाव्य का इणयन उचको निरन्तर काव्य 
साधना का जीवन्त परिचय है । 

डॉ० वर्मा मुख्यतः एक सफल Gee गीतकार के शूर हें स्वात ज्याति अजित 
कर चुके हैं । उनके गीतों में एक ओर asks को Taste सुकुमःर समरसता है, 








} 
| 
| 
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तो दूसरी ओर कबीर की रहस्यमूलक अनुमूल्यात्मकता, सूर का लालित्य है, संगीत 

प्रवणता है तो मीरा की कारुणिकता भी है । इसी कारण उनके गीत हमारे प्राणों 

का स्पर्श कर झंकृत भर नहीं करते, एक अलौकिक भावभूमि पर पहुँचाकर दिव्यानु- 

भूति ' कराते हैं। कवि को अपने परिवेश के प्रत्येक अवयव में प्रियतम की झाँकी 

मिलती है-- 
हक कौन कहता है कि तुम अज्ञात हो 
मैं तुम्हें पहिचान लूंगा, दिवस हो 
या रात हो। 

आकाशगंगा, Jo ४३ 


अथवा 
यह तुम्हारा हास आथा । 
इत फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया ? 
आधुनिक कवि : भाग ३, go ३४ 
ओर 
भाग्य ते मुझको Sat है | 
दीप्ति घटती जा रही हैं, चन्द्र की जैसे कला है । 
आकाशगंगा : पु० ५४ और ४६ 
दूसरी ओर उनमें दीनता की उत्कटता नहीं, विरह के क्षण में मिलन की 
चिरनवीनता की आकांक्षा है-- 
जीवन न दीन बने 
विरह के क्षण में मिलन सा चिर नवीन बने | 


oy 





वही : Jo २२ 
डॉ० वर्मा स्वयं स्वीकार करते हैं--''रहस्यवाद की कविता इन तीनों तत्वों 
(आत्मा में आध्यात्मिक दृष्टि से अनुभूति की क्षमता, आराध्य के प्रति ऐक्य भाव, 
आत्मा और आराध्य में दाम्पत्य-मूलक निश्छल प्रेम की विकसनशीलता) को लेकर 
एक आनन्दानुभुति में जन्म लेतो है । यह आत्मा की सबसे पवित्न अभिव्यक्ति है । मेरी 
कविता के दृष्टिकोण में यही रहस्यवाद रहा है और इसी में मेरी भावनाओं का 
विकास हुआ है ।” अशेय उनके इस मत की पुष्टि करते हैं । “छायावाद की भावप्रवण 
सुहजता उनमें एक नियन्लित और अलंकृत रहस्यवादिता के रूप में प्रकट होती है । 
mie GATT /को सदैव कलाकार का रूप बोध संस्कार देता रहता है और कभी 
तो संवेदना केवल एक निदिष्ट रूपाकार में हल्के-हल्के रंग भरती है ।”४ ४ 
का ता ner ene 
कृतिः और मान: तरंग सूक्ष्म तत्वों में इन्होंने अबाध चेतना प्रवाहित देखी, 
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जिसे आध्यात्मिक संकेत माना जा सकता है । मानवात्मा का रहस्योद्घाटन करते 
समय प्रकृति की अंतरंगता स्वतः अभिव्यक्त हो गई ।“ अपने ही सा वियोगी वह 
प्रकृति के उपकरणों को भी मानता है-- 

“इतना विस्तृत होते पर भी क्यों रोता है नभ का णरीर। 

वह कौन व्यथा, जिस कारण है सिसका करता तरु में समीर ?” 

Sto वर्मा के गीतों पर कबीर के रहस्यवाद और अद्वेतवाद का गहरा प्रभाव 
पड़ा है। कवि की प्रेम साधना इसी से विराट की भूमिका पर झलक मारती हुई 
दिखलाई पड़ती है । वह सारी सृष्टि से भी अनुभूत है । 

“रवि शशि ये बहते चले कहाँ, यह केसा है भीषण प्रवाह ? 
मैं भूल गया हुँ कठिन राह ।'” 

डॉ० गुलाबराय डॉ० वर्मा पर कबीर के प्रभाव को इस प्रकार स्वीकार करते 
हँ-- वर्मा ने कबीर को दाम्पत्य प्रतीक प्रणाली और अध्यात्म दुःखाद से प्रेरणा भले 
ही ली हो किन्तु कबीर की वाणी में साधनात्मक रहस्यवाद का जो पुट है, वह वर्मा के 
गीतों में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि कबीर के रहस्यवादी गीत व्यक्तिगत 
परिस्थिति से निरपेक्ष प्रतीत होते हैं, जवकि रामकुमार वर्मा द्वारा युवावस्था में लिखे 
गये गीत व्यक्तिगत परिस्थिति सापेक्ष हैं ।” इसका उदाहरण ध्यातव्य है-- 

“आज तुम्हारे उर से मेरे उर का नव श्यज्भार है, 
वाहु-पाश का स्पर्श कंठ पर मानो पुलकित हार है। 
मेरे उर में आज तुम्हारी चितवन का अभिसार है 

यह जीवन मधु मार है ।' 

sto वर्मा ने अपने रहस्यवाद को आधुनिक युगीन मनोविज्ञान की उपलब्धियों 
की भूमि पर विस्तार दिया है। अतः वह कबीर की उलटवासियों से भिन्न मनो- 
वैज्ञानिक हो गया है । कदाचित्‌ दार्शनिक गुत्यियों की इन्हीं उद्धरणियों के अभाव में 
पुरातनवादियों ने इसमें अविश्वास व्यक्त किया है । कवि कभी जलद जाल” बनकर 
विश्व को सोचने की अभिलाषा भी करता है-- मैं आज बनूंगा जलद-जाल ।' आत्मा 
सदैव विराट्‌ ब्रह्म में तदाकार होने को व्याकुल रहती है- तदाकार परिणति के लिए 


सदैव चिस्तित-- 
“मेरे जीवन में एक बार 


तुम देखो तो अपना स्वरूप 
मैं तुम में प्रतिबिम्बित होऊ 
तुम मुझ में होना ओ अनुप” 
जब परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह आत्मविश्वास में 
भानन्दानुभूति प्राप्त करती है ।” 
७ 
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न नादेन बिना गीत (संगीत रत्ताकर) नाद गीत का अनिवार्य तत्व है। 
तदुपरान्त छन्द और लय का स्थान है । डॉ० वर्मा स्वीकारते हैं--- यदि काव्य का 
सम्बन्ध मानव की रागात्मक वृत्तियों से अविच्छिन्न है, तो नाद और उसके साथ छन्द 
भी साहित्य को शैलियों के अन्तर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगा AS कवि ने 
अपने इस कथन को सदा क्रिया की वाणी दी है । काव्य-भूमि पर वे उसके भावात्मक 
और रूपात्मक दोनों प्रकार के सौन्दर्य के समर्थक हैं । भाव क्षेत्र में जहाँ उन्होंने प्रकृति 
की बिराट सत्ता में ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति, कल्पनावृत्ति और रहस्यमय सोन्दर्य 
का अवलम्बन ग्रहण किया है, वहीं शिल्प क्षेत्र में नादात्मकता, वर्णलालित्य छन्दोबद्धता, 
रूपकात्मकता एवं अलंकरणशीलता का भी मुक्त भाव से आश्रय लिया है ।* छोटे-छोटे 
चित्रों को डॉ० दर्मा अपने गीतों में सजाना खूब जानते हैं। कभी रात को जूही सी 
खिले और कभी चुम्बन सी मीठी कहकर एक ससीम चित्र में ही अरूप और अत्यन्त 
व्यापक सौन्दर्य को मर्म केन्द्रित कर देते हैँ-- 

उषा अभी सुकुमार क्षणों में 
होगी वही सलेज 
लता बनेगी ओस-बिन्दु की 
सरल मृत्यु की सेज। 

इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद की विकास यात्रा के मील स्टोन के रूप 
में slo वर्मा का स्थान अन्यतम है । 

भगवतोचरण वर्सा 

इनका साहित्यिक जीवन छायावादी कविता से प्रारम्भ हुआ, पर न तो वे 
छायावादी काव्यानुभूति के अशरीरी आधारों के प्रति आकृष्ट हुए, न उसकी अतिशय 
मृदूलता को ही कभी अपना सके । उन्होंने किसी वाद से भी अपने को कभी कसकर 
और चिरकाल तक नहीं बांधे रखा । अपने अहं के प्रति उनकी ईमानदारी ने ही उन्हें 
किसी से नहीं बंधने दिया । 

कवि के रूप में इनके रेडियो रूपक “महाकाल” कर्ण और द्रोपदी (जो १८५६ 
में त्रिपथगा नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए) उनकी विशिष्ट कृतियाँ 
हैं। मानवता की भूमि पर मामिकता भौर तज्जन्य विषाद का चित्रण कितना प्रेरक 
ओर जीवंत है-- 

होठों पर नाच रहा था 
मेरे वैभव का प्याला 
मैं बना हुआ था साकी 
मैं ही था पीने वाला 
कोई कहता था विष है 
कोई कहता था हाला 
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मैं हसता था मस्ती में 
मेरा था रंग निराला 
प्रेम संगीत 
अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों की तरह वर्माजी ने भी प्रकृति को प्रत्येक क्षण 
की सहचरी बना लिया है-- 
देखो वियोग को शिशिर रात 
दिन का रक्तांचल छोड़ चली 
ज्योत्स्ना की वह ठंडी उदास 
आँसु का हिमजल छोड़ चली ॥ 
प्रेम संगीत 
कहीं-कहीं ऐन्द्रिकता और मांसलता का चित्र भी ध्यातव्य है-- | 
प्राणों का होगा आज मिलन 
कंपित है पुलकित गाल प्रिये। 
तुम सम्मोहिनि, मैं विसुध स्वप्न 
यह है संयोग की रात प्रिये ! 
मनोवेग की तीव्रता के साय-साथ शील संयम के तट छूटते चले हैं और 
अश्लीलता पास आ गई है-- 
तुम आदि प्रकृति मैं आदि पुरुष 
निशि बेला शुन्य अथाह प्रिये । 
तुम रलि रल मैं मनसिज सकाम 
यह अंधकार है चाह प्रिये। 
सच पूछिए तो इनका साहित्य में प्रवेश हुआ प्रेम के गायक के रूप में ' ° परन्तु 
इनकी “भसा गाड़ी' ने हिन्दी कविता के लिए एक नया मार्ग दिया । १) मानवध्ारी 
दृष्टिकोण के वे तत्व, जिनके आधार पर प्रगतिवादी काव्यधारा जानी पहचानी जाते 
लगी, 'भेंसा गाडी' में भली-भांति उभर कर सामने आये थे।'* इनकी कृतियाँ हैं 
'मधुकण' (१६३२ ई०), प्रेम संगीत' (सन्‌ १५३६ ई०) और मानव” (१५३३ ई०)। 
इनकी तुलना न डॉ० वर्मा की छायावादी प्रवृत्तियों से की जा सकती है और 
न उनकी रहस्यवादिता से, पर रुमानी मस्ती, नियतिवाद, मानववाद से डॉ० वर्मा की 
तुलना कुछ हद तक की जा सकती है । इसी मामले में इन्हें समानधर्मा कहा जा 


सकता है । 


हरिवंशराय बच्चन 
डॉ० रामकुमार वर्मा, भगवतो चरण वर्मा और बच्चन तीनों छायावादोत्तर 
'काल के,कवि हैं । भगवतीचरण और बच्चन की स्विनबर्न या रोजेटो रोमांटिक युग के 
उत्तरकालीन कवि कह सकते हैं । सच पूछे तो रोमांटिक प्रवृति का विस्मय भाव वर्मा 
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जी (भगवती) या बच्चन की कविता में प्रायः बिल्कुल नहीं है, किन्तु टी प्रकृति की 
शक्तियों के और अपनी वासना के आकर्षण के सम्मुख ' “ असहाय मानव उसका केन्द्र 
बिन्दु है। उसकी असहायता ही उप्तके जीवन को स्थिर बनाती है । उसकी नैतिक 
मान्यताओं को निराधार कर उसके सुख दुःख को क्षण भंगुर बना देती है । यह मोहा- 
विष्टता एक प्रकार की भदिश ही है जो उसके मोह को बनाये रखती है, जीवन 
को बाँधे रहती है। बच्चन का मुहावरा उमरखय्याम (अर्थात्‌ फिजरलैण्ड के अंग्रेजी 
उमरखैय्याम) का मुहावरा है और “उनके प्रतीक भी उन्हीं से प्रभावित हैं, पर उनकी 
कविता रोमांटिक प्रवाह के अलग नहीं है । ४ 

इनकी मधुशाला की ओर पाठक से अधिक श्रोता उमड़ पड़े । इन्हें हालावाद का 
प्रवर्तक माना जाता है, परन्तु ध्यातव्य है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन इनके पूर्व ही हाला 
का गौरवगान कर चुके थे । सजनी की मादकता का तराना छेड़ चुके थे । अत: बच्चन 
हालावाद के प्रवर्तक नहीं, उन्तायक कहे जा सकते हैं ।१ * 

बच्चन कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय हुए, जबकि महादेवी (समवयस्क दोनों 
का जन्म सतु १८०७ में), प्रसाद, पंत कवि सम्मेलनों से दूर ही रहे। इनकी 
भावात्मकता ने सीधी तरल निश्छल, सहज और जीवंत भाषा की ग्रहण शैली दी, उस 
शैली की सर्वाधिक सशक्त रचना का उदाहरण है---मधुकलश” (सन्त १८३६ ई०) 
वैयक्तिक पीड़ा, 'कलात्मक संयोजन ओर सहज राग ।१% “निशा तिमन्त्रण' (१८३८ 
ई०) एकांत संगीत (१८३४८ ई०) और आकुल अन्तर (१६४३ Go) जैसी रचनाओं 
में मिलता है। पहली पत्नी की मृत्यु ने जहाँ सजग पीड़ा के गीत गवाए, वहाँ दूसरी 
पत्नी के संयोग में “मिलन यामिनी? (सन्‌ १६५०) की रचना करवाई | 

उद्दाम वैयक्तिकता का विस्फोट ही बच्चन की काव्यधारा का मूल स्रोत है । 
आत्माभिव्यक्ति के स्तर पर इनकी भंगिमा, स्वर साधना और लयात्मकता के समक्ष 
Sto वर्मा नहीं टिकते, पर स्वच्छंदतावादी वृत्तियों के आधार पर दोनों तुलनीय हैं | 
'मधुशाला' में जहाँ अस्पष्टता रहस्यात्मकता का संकेत मिलता है, उसकी तुलना 
कुछ हद लक डॉ० वर्मा के रहस्यवाद से की जा सकती है। बच्चन की मौलिकता 
उनके गीतों को लेकर है, जो डॉ० वर्मा का भी वैशिष्ट्य है पर डॉन वर्मा का गीतकार 
कल्पना की विराटता का स्पर्श कर पाता है, जब बच्चन दैहिक धरातल पर ही मंड- 
राते रह जाते हैं। भाषा भौर शिल्प के दोनों धनी हैं । 'को बड़ छोट कहत अपराध्‌’ | 

नरेन्द्र शर्मा 

नरेन्द्र शर्मा भाषा के क्षेत्र में पंत के अनुयायी होते हुए भी भावों के क्षेत्र में 
पंत से अधिक स्पष्ट, मानवीय और मांसल हैं । Huge’, “प्रवासी के गीत”, “प्रभात 
फेरी' आदि संकलनों को रचनाएँ जहाँ एक ओर रहस्यात्मक सूक्ष्मता से भिन्न हैं, वहीं 
दूसरी झर नारी के सौन्दर्य के प्रति सजग, संवेदनशील और ऐद्रिक भी । १ ® 
प्रिये अभी मधुराधर चुम्बन गात गात गूंथे आलिंगन । 

सुने अभी अभिलाषी अंतर मृदुल तरंगों का मृदु कंपन ॥ -- प्रभात , फेरी 
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श्री शर्मा में डॉ० वर्मा की तरह निराशा, हाहाकार और परवशता के चित्र 
मिलते हैं। भगवतीचरण वर्मा की तरह उद्दाम वासना से उद्भूत पौरुष को उतनी छट- 
पटाहट नहीं | एक उदाहरण दृष्टव्य है-- 
आयगा मधुमास फिर भी 
आयगी श्यामल घटा घिर | 
आँख भर कर देख लो, 
यह मैं न आउँगा कभी फिर ॥ 
प्राण तन से बिछुड़कर केसे मिलेंगे । 
आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ॥ प्रवासी के गीत 
जिस प्रकार डॉ० वर्मा ने प्रकृति को आलम्बन मान छायावादी रहस्यवादी 
भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है, वैसा हो भाव श्री शर्मा की कविताओं में मिलता है । 
संध्याकालीन परिवर्तन के कारण प्रकृति जैसा रूप धारण करती है, उसका एक सजीव 
faa देखिए 
साँझ होते ही न जाने छा गई केसी उदासी ? 
क्या किसी की याद आई, ओ विरह व्याकुल प्रवासी ? --प्रवासी के गीत 
भावों के माध्यम से विराट चित्रों के निर्माण में द्वितीय उत्थान के कवियों में श्री 
शर्मा को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली है । विस्मित ज्ञाता में ज्ञेय के प्रति सहज 
जिज्ञासा रहस्यवाद का प्रस्थान बिन्दु है । यह भाव श्री शर्मा ओर Sto वर्मा की कवि- 
ताओं में देखे जा सकते हें । चाँदनी को देखकर उन्हें लगता है कि विराट सत्ता को 
अप्रकट सौन्दर्य ही आज चाँदनी में विखर पड़ा है । 
बिंब किसका ज्योति किसकी आज रवि के शशि मुकुर में, 
बहुत दिन के बाद फिर आह्वाद कवि के मौनसुर में ।--प्रवासी के गीत 
श्रो शर्मा बच्चन, भगवतीचरण वर्मा के अधिक निकट हो सकते यदि परवर्ती 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति उन्हें उनसे पृथक नहीं करती । पर प्रारम्भ से ही उनका पथ कुछ 
भिन्न रहा और डॉ० वर्मा की रहस्यात्मक प्रवृत्ति से मेल खाता रहा । पत में प्रकृति के 
प्रति जैसा विस्मय भाव है, वैसा शर्मा और sto वर्मा दोनों में नही है । प्रकृति के 
साथ जो रागात्मकता पंत अनुभव करते हैं-- 
हाँ सखि आओ बाँह खोलकर 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण 
फिर तुम तुम में, मैं प्रियतम में 
हो जाऊ द्रुत अंतर्धान!) 5 
उसका श्री शर्मा में भले ही अभाव हो, पर sto वर्मा की कविताओं में इसके दर्शन 


होते हैं । 


स्वच्छन्दतावादी प्रदृत्ति, छायावादी सुकुमार कल्पनामयता, स्वप्नमयता, 














es 
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रहस्यात्मकता आदि दृष्टियों से तीत कवियों को डॉ० वर्मा के समानधर्मा माना गया 
है । यदि वेदता को छायावाद की अंतरात्मा माना जाए, तो जनार्दन 'द्विज' (१६०४- 
१६६६ fo) डॉन वर्मा के सर्वाधिक निकट हैं। इसमें वेदना का निर्व्याज आख्यान है, 
भले ही संरचनात्मक संकल्प का विन्यास नहीं हो । महादेवी भी इतके समकालीन हैं, 
पर रहस्यात्मकता और छायावादी कल्पना की दृष्टि से डॉ० वर्मा उनके मार्ग के अनु- 
यायी हो सकते हैं, उनसे तुलनीय नहीं । छायावादी काव्य के विकास और रहस्य- 
भावना की अभिव्यक्ति में सबका योगदान है, जिसमें sto वर्मा भी महत्वपूर्ण स्थान 
के अधिकारी हैं । ये यदि शुद्ध कवि ही रहते, तो इनका स्थान अन्यतम होता । 
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जीवन में अनैतिकता है, विसंगतियाँ हैं, लाचारियाँ हैं। कहीं ये मानवीय 
दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं और कहीं परिवेश ही इनका जनक बन जाता है । 
दोनों ही अवस्थाओं में उनका चित्रण कहीं मानवता को नीचे गिरा नहीं दे, उसका 
मखौल नहीं उड़ाए--इसका ध्यान रखने वाला कथाकार है राजकमल चौधरी । 

जिंदगी की कुरूपता और उसके घिनौनेपन की नंगी तसवीर खींच देना भर ही 
कलाकार का कर्त्तव्य नहीं होता । ऐसा चित्र, जो जुगुप्सा उत्पन्न करे, वीभत्स हो जाए 
कलाकार को चित्रित नहीं करना चाहिए । मानवता के विजय अभियान के आप 
आकांक्षी नहीं हैं, उसकी अदम्य जिजीविषा को उभारना आपका लक्ष्य नहीं, तो 
मानवता का पतन दिखाकर उस या भावी पीढ़ी को निराश करना भी उचित नहीं । 
कहना नहीं होगा कि 'मछली मरी हुई' (उपन्यास) तथा अन्य कृतियों ने राजकमल 
चौधरी पर स्थाई आरोप लगा दिया कि वे असामान्य योन-सम्बन्धों पर ही दृष्टि रखते 
हैं तथा इसी के द्वारा अपना वर्चस्व पैदा करना चाहते हुँ । परन्तु सच यह है कि जिसे 
वीभत्स, घिनौना, असामान्य समझा जाता है, वह एक ओर हमारी सभ्यता (तथाकथित 
अत्याधुनिक) की उपज है, तो दूसरी ओर हमारी विवशता किबा सीमारेखा । उसी 
सीमारेखा पर या उसके आस-पास मंडराना हमारी नियति बन जाता है । राजकमल 
ने गहन मानवीय पीड़ा और संवेदना को जीकर, भोगकर उसे रचनात्मक अन्विति 
दी है। 

जिदगी के रेशे-रेशे को पर्त-दर-पर्त उघारकर देखा है कथाकार ने । वह कथा 
कुछ भी कहता हो, कोई पौराणिक संदर्भ, रेसकोर्स का मैदान, होटल में शराब पीते 
लोग, मंच पर नाचती लड़की और उसकी व्यथा की अनंत कथा या फिर asia, बदबू 
से भरा एक कमरा और जिस्मफरोशी करने-कराने को मजबूर औरत-मर्द आदि-आदि 
पर उसके भीतर से वह ऐसे विराट सत्य का उद्घाटन कर देता है कि सहसा विश्वास 
नहीं होता है कि ऐसा चमत्कार हो केसे गया । सच मातिए यह कोई चमत्कार नहीं । 
घटनाओं की अंतरात्मा में पैठकर जीवन-सत्य से साक्षात्कार है । 

बकौल “एक काली दो काली तीन काली” ”' में निर्मल दा के परिचय के 
बहाने कथाकार कितने अनकहे, अनजाने तथ्यों की ओर सहज ही इशारा कर देता है । 
“लेकिन, अंदर चुप्पी है, अंधेरा है । हम शक में हैं, और नींद में डरे हुए । हमारा कोई 
नाम नहीं । पेशा कोई नहीं | मजहब और राजतीति दोनों से हम डरते हैं और टैक्स देते 
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हँ । मंदिर जाना | जूते उतारकर सिर झुकाना । मोटी, उदास, गृहस्थ औरतों को 
देखते रहना, हमें इनकी आदत हो गई है । हम आदतन वोट देने जाते हैं । आदतन 
अखबार पढ़ते हँ । आदत है, इसीलिए जी लेते हैं |” (प० ३७-३८) 





एक ओर संशय, चुप्पी, अंधकार से घिरे हुए हम सब gia कोई पेशा, न 
| कोई नाम-- एक व्यवस्था का पुर्जा भर ; मजहब और राजनीति दोनों हम पर सवार 
हैं--कुछ संस्कार रूप में, कुछ जबरन लादे गए। आदत, आदत, बस आदत के बल 
पर दुनिया चल रही है । मनुष्य की नियति का यही मूल्यांकन है कि वह जीता भी है 
भादतन, वरना पता नहीं उसके अस्तित्व को कौन लील चुका होता । 

इसमें शक नहीं कि राजकमल को सब जगह औरत दीखती है--उसकी जाँघ, 
उसका स्तन, उसका भोगविलास (भोगविलास नहीं कहकर लाचारी का पर्याय कहा 
| जाए ।) बंगाल की खाड़ी की उपमा देती होती है, तो एक बूढ़ी औरत सामने आकर 
VR खड़ी हो जाती है। उसकी जांघ की fagsa दिखाई पड़ने लगती है--- बंगाल की 
खाड़ी यहाँ से काफी नजदीक है । यह खाड़ी रिलीफ नक्गो में किसी बूढ़ी औरत की 
iE जांघों के बीच बनी हुई, सिकुड़न जैसी नीली नसों के जाल की तरह दीखती है।” 
i (बकोल एक काली दो काली तीन काली" ** “पृ० ४३) बंगाल की यह जानी-पहचानी 
i खाड़ी औरत का रूपक लेकर कितने ही युगबोधों को उभारकर चलती है । साथ ही 
एक नहीं कई faa उभरते चलते हैं--मांसलता, मदिरा, संगीत सबको समेटता 
हुआ । लगता है कि औरत ही सबका केन्द्र है। 


“यह बूढो औरत, जो कभी श्यामादेवी थी, कभी सीता ओर कभी आदिगंगा 
के पनाले पर बैठी हुई काली भगवती, जिसकी जाँघों के बीच से को हरे में लिपटे हुए 
जहाज, नावें, माल पानी खींचने वाले Sax, इन्दर सभा की Hala, बोर्दवक्स की 
कीमती शराब की बोतलें, वैट ६४, शैम्पेन, रवीन्द्र संगीत, टालीगंज की बंगाली फिल्मे 
नीली फिल्में और हरी नीली परियाँ समुद्र मंथन से निकलती हैँ” (वही go ४३) । 
झरत की केंद्राभिगामिता को कथाकार कई तरह से उभारता है और उसका मूल पैसा 
और पैसा पर टिकता है । पता नहीं चलता क्रि यह आदमी की विवशता का दस्तावेज 
है या उसकी अधोगति का खुला इजहार, पर इतना मानना पड़ता है क्रि राजकमल 
इसके द्वारा मानव की कषणा के गीत गाता है । एक उदाहरण ध्यातव्य है--''अभी 
भी वह हर रोज चालीस-पेतालीस रुपये कमा लेती है । समझ लो सारा दिन एक टैक्सी 
नहीं चलाई, बस कुछ घंटों के लिए अपनी औरत को बाजार में चला दिया ।'' बही 
go ४४) 


आदमी और जानवर का संघर्ष जितना पुराना है उससे अधिक शाश्वत है कि 
जानवर आदमी बन नहीं पाता और आदमी अपने जानवर को त्याग नहीं पाता । धर्म, 
आचार, नैतिकता के सारे सवाल इसी से जुड़े हैं कि आदमी आदमी होकर जानवर 
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क्यों बन जाता है । “आदमी की सबसे पहली मुसीबत यही है कि वह जानवर नहीं 
बन पाता है । और आदमी जानवर नहीं है, तो वह पाप क्यों करे १” ('रिद्धि नेपाल 
की! go ५७) । विडंबना तो यही है कि आदमी मूलतः जानवर ही है विवेकशील 
जानवर । उसकी आदमियत को प्रोत्साहन देने के लिए सारी व्यवस्था है, उपदेश है, 
आचार संहिता है, पर उसके जानवर को भी तो खुलकर खेलना चाहिए--इसी का 
इंतजाम नहीं है । काश, व्यवस्था इसे समझ पाती और दोनों के मध्य समन्वय का 
प्रयास कर पाती । रिद्धि राम बहादुर से कहती है-- तुम जानवर नहीं बन सकते 
रामबहादुर ! तुम आदमी भी नहीं बन सकते । इन दोनों में किसी भी बात की 
कोशिश मत करो, तकलीफ तुम्हीं को होगी ।” (वही कहानी, Jo ६१) 


“औरत किसी भी क्षण फिसलकर वक्त की बाँहों में बेहोश हो सकती है" 
(झील, Jo २१) । उसके बचाव के अनेक साधन हैं। “आँखों का सुरमा उसका हर 
पाप अंधेरे की परतों में ढंक देता है ।” (वही १० २१) आदमी जुआ खेलता है। 
औरत जूआ खेलती है । जूए में हारजीत होती ही रहती है । पर परवाह किसे है । फेंक 
खिलाड़ी फिर से पाशा, जब तक स्वासा तब तक आसा । “जुआ कौन नहीं खेलता, 
दाँव कौन नहीं लगाता ? फैलसूफ अपने जेहन से, वजीर अपनी अकल से, बादशाह 
अपनी शमशीर से और औरत अपनी जवानी से जुआ खेलती है । जुआ कौन नहीं 
खेलता ।”” (वही, go २८) इस जुए में सबकी पहचान हो जाती हे । वह शांति लाल 
हो, सीता देवी हो, पीतांबर हो, हम हों, आप हों--सब एक-दूसरे को अच्छी तरह 
पहचानते हैं चाहें कैसा ही बढ़िया रामनामा, रुद्राक्ष, तुलसी माला, श्वेत दाढ़ी क्यों त 
हो । राजकमल इस सत्य से बखूबी परिचित है और 'झील' में इस सवाल को उठाकर 
उपसंहार रूप में समाधान भी दे देता है-“अंखेरी रात की झील में तैरने की 
नाजायज कोशिश करते हुए लोग, एक-दूसरे को अंधेरे में ज्यादा अच्छी तरह पहचान 
लेते हैं ।”” (go ३५, वही कहानी) 


राजकमल की प्रत्येक कहानी में प्रतीक है, बिब है और शिल्प का ऐसा प्रयोग 
है कि वह मूल संवेदना को पाठकों तक पहुँचाये बिना नहीं रहता । व्याकरण का 
तृतीय पुरुष” ऐसा ही प्रतीक है । आदमी भीड़ में अजनबी है । अकेला है । वह एक 
सामान है । मन-मुताबिक लगा दिया, फिट कर दिया, नकार दिया, फेंक दिया । 
इसी से समझौता करना उसकी नियति में लिखा है। लिसा एक प्रतीक पात्र है, जो 
कोई नाम धर सकती है मेरी, रोजी, सीता, राधा, मीरा, लैला आदि-आदि । कुछ भी 
कर सकती है--शराब ढाल सकती है, मशहरी में साथ सो सकती है, कमर में हाथ देकर 
नाच सकती है, मुसकुरा सकती है। क्या ऐसा बनना उसकी मजबूरी है ? युग धर्म 
है ? वक्त का तकाजा है ? इसकी तह में उतरना ही राजकमल अपने रचनाकार का 
दायित्व मानता है । सैमुएल अपने दोस्तों से कहता था - मेरी सिस्टर मल्टीपरपस 
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स्कूल है । मेरी सिस्टर डिपार्टमेंटल स्टोर है । मेरी सिस्टर डांस फ्लोर है, पब्लिक पार्क 
Bey (व्याकरण का तृतीय पुरुष, Jo ६३) उसका दायित्व इससे रू-ब-रू कराना 
भर नहीं है, बरनु करुणा का भींगा स्पर्श देकर उसे उठाना भी है। मानवता की जय 
का प्रयास भी है । 


प्रकाश के महत्व का पता अंधकार की सत्ता के बिना कहाँ चल पाता है। 
बैसे अंधकार है कहाँ ? जो कुछ है प्रकाश ही है। उसका अभाव ही अंधकार है, पर 
जिसकी आँखें रोशनी में चौंधिया जाएं, जो प्रकाश का सामना नहीं कर पाए, सत्य से 
साक्षात्कार करने से डरे, उसके लिए अंधकार की अहमियत पर कोई प्रश्‍न-चिह्व नहीं 
लग सकता । “रोशनी । अंधेरा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई'''जीवन का सबसे 
बड़ा झूठ'"”।' (वही Jo ६३) और इनके बीच झूलता अजस्र जन-प्रवाह | 


राजकमल एक साथ ही नाना सवालों पर हृष्टिपात करता जाता है। पता 
नहीं औरत को इतने निकट से देखने की हृष्टि उसने कैसे विकसित की । औरत 
समर्पित होने की चीज नहीं । वह भले ही खरीदी जाए, वेची जाए, नोची जाए पर 
समर्पण नहीं कर पाती । 'बियट्रिस खरीदी गई थी, उसके जिस्म का गोश्त नोंचा गया 
था, उसके शरीर के कोमल और एकांत अंगों को तराजू बटखरों पर तोला गया था । 
उसकी कीमत लगाई गई थी । वह कभी किसी क्षण भी किसी के प्रति स्वेच्छा से 
समित नहीं हुई थी ।” वही, go ७४) 


राजकमल नैतिकता की उस पतली डोरी को चाहकर भी बचा नहीं पाते | 
वह जगह-जगह से ge जाती है । छिन्न-भिन्न हो जाती है। इसका महत्व भी क्या है । 
मन में पाप हो, बुद्धि में पाप हो, निर्णय में पाप भरा हो, तो शरीर को बचाने से 
क्या पाप से मुक्ति हो सकती है। फिर जीने में पाप-पुण्य से ऊपर उठना पड़ता है । 
ओरिएंटल आर्ट कॉलेज की नौकरी करते समय ललिता को एक ही पोज में घण्टौं 
बैठना पड़ता था । “'कपडे पहने रहती तो जरा और बात थी । फिर उजाले में पचीसों 
लड़के-लड़कियों के सामने नंगी निपट नंगी होकर रहना उसे पसन्द नहीं आता था । 
कभी कोई टीचर पास चला आता, और लड़कों को बताता, कमर के पास से गिरती 
हुई उस लकीर को बड़ी सावधानी से खोंचना चाहिए ।” (मछली. जाल, Jo ८४) 


जिस ललिता को विनय नैतिकता की देवी समझता था, वही धता बता गई । विनय 


की आंखें खुल गईं | वह बर्फ बनकर जम गया । बर्फ बनकर पिघल गया । ललिता 
“मोरेलिटी की बात करती थी ।' (बही, १००६) 


आदमी पलानयवादी हो गया है । आत्मवंचना व तिरस्कार से बचने के लिए 
नाना खेलों की आदत डालता है । वह अपने से कितना जुझे, कितना अपमानित हो | 
“शतरंज खेलता हुआ आदमी चौसठ घरों और बत्तीस मोहरों की एक अलग दुनिया 
ओं इब जाता है। यह दुनिया राशन काडों और आम चुनावों की गलत दुनिया से 
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अलग और सही दुनिया है । यहाँ आत्मवंचना और तिरस्कार नहीं है, किसी अजनबी 
के लिए भी नहीं ।' (तीसरा जंगल, पृष्ठ १०८) 

मछली जाल' की सभी कहानियों के इर्द-गिर्द घुमती है औरत, उसकी 
जिस्मफरोशी की कहानी, जिसके गहरे जाकर मानवीय करुणा का अजस्र स्रोत मिलता 
है । कहीं अश्लीलता नहीं जगती, कोई जुगुप्सा, उत्तेजना नहीं होती । लगता है हम 
सब उससे कहीं-न-कहीं गहरे जुड़े हँ । नकावपोशों की इस दुनिया में कोई नकाब 
उठाकर असली चेहरा सामने लाने का साहस तो करे । इसका श्रेय राजकमल को है । 
भाषा का वह जादूगर है । छोटे-छोटे वाक्य, एक-एक शब्द का वाक्य-कहीं संगीत की 
धुन पर वाक्य-रचना, कहीं बिम्ब की छटा, तो कहीं अनुपम उपमा जुटाने का मोह, 
पर सर्वोपरि है उसकी मर्मस्पर्शी दृष्ट जो मानवीय करुणा को उकेरती, जगाती रहती 
हैं । व्यंग्य भले ही ड्राइडन के समान फूँककर उड़ाने वाला एवं पोप के समान बैलून 
की तरह फुलाने वाला हो, पर सबका एक ही लक्ष्य है मानवता का उत्थान, चाहे शल्य 
क्रिया की कठोरता से क्यों न गुजरना पड़े । 














१६८३-८४ की श्रेष्ठ हिन्दी कहानियाँ 


सम्पादक के अनुसार “इन्हीं फिसलते हुए वर्षों में एक-दो वर्ष ऐसे भी आ जाते 
हैं, जो समय की गति के साथ फिसलते तो हैं, परन्तु उनकी फिसलन समय के हाथों 
पर गहरे निशान छोड़ जाती है और फिर आने वाले कितने ही वर्षों तक हम उन 
निशानों को देखते रहते हैं और अन्दर तक आन्दोलित होते रहते हैं।' (बकौल 
संकटग्रस्त वर्षो का कथा संसार'--सम्पादक) समय के हाथों पर इसी गहरे निशान 
को व्यंजित करने वाली हैं १८८३ की आठ कहानियाँ (सर्द आग : ओम्‌ गोस्वामी, 
सरहद के इस पार : नासिरा शर्मा, उसके बाद : बीर राजा, हलाला : मुबारक खान, 
यातना शिविर : राबिन शो पुष्प, सरहद के पार : रामधारी सिंह दिवाकर, लड़की : 
रामदरश मिश्र, अण्डे: रमेशकुमार शर्मा) और १८८४ की अठारह कहानियाँ 
(शिष्टाचार के साथ : अभिमन्यु अनत, पाखण्ड-खण्ड : उषाकिरण खान, वे तीन घर : 
काशीनाथ सिंह, ग्लैडियेटर : aaa, आधी रात की चीख : चद्धकांता, आखिरी 
aja : जवाहरसिंह्‌, दर्द लाइलाज : जितेन्द्र भाटिया, लपटें : नवारूप वर्मा, हथेलियों 
के बाहर : प्रभुतार्थत्तह आजमी', धुप की उंगलियों के निशान : महीपसिंह, मुठभेड़ : 
मुद्राराक्षस, कौम : मंजूर एहतेशाम, HEL : राकेश वत्स, असत्य के प्रयोग : राजेन्द्र 
राव, स्थापा-मुका : विष्णु प्रभाकर, पोस्टर पीछे आदमी : संजय खाती, निर्णय के 
पीछे : स्नेह मोहनीश, अपने लिए : हरिकृष्ण कौल) । 

इसमें दो मत नहीं कि ये चुनी हुई श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। समकालीनता का 
बोध इनमें गहराया है और यह युग के बदलते-ढहते मूल्य सहेजते का ईमानदार प्रयास 
है । परन्तु 'सरहद के पार” (रामधारीसिंह दिवाकर) का कथानक वड़ा बिसा-पिटा 
लगता है । पिता का सुलेमान के दामाद और बेटी के यहाँ आश्रय लेना और लेखक की 
बहुन किरण के आपरेशन में सुलेमान की शत प्रतिशत सहायता । वैवाहिक जीवन के 
बारे में एक ही घिसा-पिटा नारा, कहीं पिता द्वारा की गयी शादी का विरोध, कहीं 


'दुसरी पत्नी कर गाँव की पत्नी की उपेक्षा । वैसे कहानी रमाती है, सोचने को मजबूर 


करती है और कथ्य की सीमा बताती है । 

हिन्दू-मुसलमात में पारस्परिक प्रेम, सौहार्द बढे, इसका भरपुर प्रयास हुआ है 
उपन्यास सूखा बरगद' (मन्जूर एहतेशाम) में । लेखक ने अभीष्ट का प्रतिपादन इतनी 
कलात्मकता से किया है कि उससे उत्पन्न अनुकूल प्रभाव की आशा की जा सकती है । 
इसी तरह की कहानी है 'कौम', जिसे कहानीकार ते विराटू फलक पर उकेरा है अपने 
उपन्यास में, इसे कहानी में भी व्यंजित किया है । हिन्दू-मुस्लिम विवाह पर लेखक की 


महीप सिंह द्वारा सम्पादित कहानी-संग्रह 
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दो ट्रक टिप्पणी जहाँ आशावाद की लता हरी-भरी करती है, वहीं समाज में होने 
वाली तब्दीली को भी रेखांकित करती है । 

रामदरश मिश्र की कहानो है 'लड़की” जिसमें जन्म के समय से ही लड़की की 
लड़के की तुलना में उपेक्षा, अवमानना का भाव व्यक्त क्रिया गया है । युग की अनेक 
समस्याओं (पिता की मृत्यु पर बड़े लड़के का उत्तरदायित्व परिवार के भरण-पोषण 
का, बेरोजगारी और उसके चक्र में पिसता शिक्षित नवयुवक, अवर्ण-सवर्ण का भेद) 
को उकेरती है जवाहरसिह की कहानी आखिरी दाँव' । इसका व्यंग्य इतना पैना है 
कि आज की राजनीति, सरकारी घोषणा और राजनेताओं को तिलमिलाये बिना 
नहीं रहता । कहानी त्रासदी वहाँ बन जाती है और युग की विसंगतियों, मूल्यहीनता 
की शल्यक्रिया करने लगती है, जहाँ हरिजन कल्याण और विकास मन्त्री एक सवर्ण 
की हरिजन लड़की से विवाह करने के पुरस्कार में नौकरी देने के लिए मोटी रकम 
घूस माँगता है और उस हरिजन लड़की सै घृणित प्रस्ताव करता है । पर जवाहर्रासहू 
की नयी पीढ़ी इसे कैसे स्वीकारे । मन्त्री को छुरा लगता है और नवयुवक नक्सलवादी 
करार दिया जाता है । 

यातना शिविर” (राबिन शाँ पुष्प) एक ओर एक महिला कॉलेज की प्राचार्या 
की जिन्दगी की तरंगता से रू-ब-रू कराती है, तो दूसरी ओर राजनीतिक प्रभाव से 
मनमाना परिवर्तन कराने वाली व्यवस्था पर प्रहार करती है । कहानी की बुनावट कसी 
हुई है । कथा का प्रवाह बहाये चलती है । भाषा में अजीव जादू है, मन-प्राणों पर छा 
जाता हे । ‘ag कर्म करती है'*“मगर जब भी फल सामने आया, राजनीति के नुकीले 
अस्त्र से कोई दुसरा ही उस फल को उठाकर ले TAT aT उसके हिस्से रह गये 
फल के साथ आने वाले चन्द TS HT बाद में सूखकर हवा में तितर-ब्रितर हो गये *** **** 
वह भी तो उन्हीं पत्तों की तरह भटकती रही हे भागती रही है अपने आपसे ।' 
प्रिसिपल रमा श्रीवास्तव के इस आत्मकथन से कितनी-कितनी गुत्थियाँ सुलझती गयी 
हैं और लेखक की भाषा के जादू का पता तो चलता ही है । 

Sto महीपसिह की कहानी है--'धूप की उंगलियों के निशान” कहानी आद्यंत 
बाँधे रहती है और मनोविज्ञान की एक-एक सूक्ष्म गुत्थी सुलझाती जाती है । नीता 
के दर्प के कारण उसका सम्वन्ध विच्छेद हुआ पति से, पर लम्बे समय तक साथ रहने 
के कारण कहीं कुछ लगाव, आत्मीयता की छाया शेष है । इसी के तहत अचानक 
मिले परित्यक्त पति को अपने घर चलने का आमन्त्रण देती है । परन्तु वह तो अपने 
aq को और भी गाढ़ा बनाती गयी--“'उन सात वर्षों के दौरान नीता पहले से ज्यादा 
अपने घेरो में घिरती चली गयी और वह लगातार छोटा होता जा रहा है ऐसा महसूस 
करता रहा ।” (Jo १८७) और “पता नहीं कौन-सी छाया उसे घेरे रहती है, ढके 
रहती है, जिससे वह बाहर नहीं निकलती ।”” (Jo १८७) दोनों के अन्तर्क्द्धो को बड़ी 
बारीकी से दिखाया गया हे । 

संकलन श्रेष्ठ कहानियों का ही है । ra] 














अपने-अपने का दद 


समीक्ष्य कृति दस कहानियों का संग्रह है, जिसकी लगभग सारी कहानियाँ 
“कहानी” (दिल्ली), “सन्मार्ग. (कलकत्ता), 'कंचन कलश' (वाराणसी), भुक्तकण्ठ 
(पटना) आदि पत्न-पत्निकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत कहानी-संग्रह इनकी 
प्रथम प्रकाशित पुस्तक है Sto द्विवेदी मूक रहकर साहित्य साधना की अलख जगा 
रहे हैं । इस कृति में भी आत्म-परिचय, भूमिका, सम्मति आदि का सहारा नहीं लिया 
गया है। अति संक्षिप्त प्रकाशकीय वक्तव्य से कृति पर किचित्‌ प्रकाश पड़ता है। 
अधिकांश कहानियाँ घटना-प्रधान हैं, जो किसी मुख्य समस्या का सजीव चित्रण करती 
हैं। लेखक पर ग्रामीण जीवन, उसके रहन-सहन, रीति-नीति, व्यवहार और 
विसंगतियों का गहरा प्रभाव हे । उससे लेखक कभी अपने को तटस्थ नहीं कर पाता 
है । यदि समस्या शहरी जीवन (अपनी-अपनी टेक, go १८-२७) की भी है तो भी 
भाषा पर ग्राम्यता की छाया स्पष्ट हो जाती है। इनकी कहानियों की भाषा और 
कथा से प्रेमचन्द के व्यापक चित्रपट की बरबस याद हो आती है । 

भारतीय समाज की दयनीयता, उसकी जीर्णशीर्ण अवस्था (फलतः कौटुम्बिक 
सम्बन्धो के खोखलेपन) पर लेखक ने काफी प्रकाश डाला है। सबसे बड़ा संकट है 
मूल्य संकट, भआस्थाहीनता और चरित्र-विघटन । लेखक की तल-स्पाशनी दृष्टि ने न 
केवल इसफा पर्दाफाश किया है, वरम्‌ एक कुशल सर्जक की भाँति उसकी शल्य क्रिया भी 
की है । इसकी सबसे अधिक मार्मिक कहानी है--'अपनी-अपनी टेक”, जिसमें पुलिस 
अधिकारियों की धाँधली, उनकी बर्बरता, उसके द्वारा अपराधकमियों को दिये गये 
संरक्षण (फलतः प्रति माह अर्थ-प्राक्ति ओर अपराध को प्रोत्साहन) और फिर कानूनी 
गिरफ्त में उसी अपराधी को पकड़कर नृशंसता के साथ मृत्यु तक पीटने का वर्णन 
हृदयस्पर्शी है। इस इत्य से कोई भी संवेदनशील व्यक्ति घृणा कर सकता है, उससे 
विद्रोह कर सकता है। दरोगा का समधी इसका प्रत्यक्षदर्शी है और उसकी मौन 
प्रतिक्रिया देखने लायक है । 

शिक्षा और चिकित्सा जगत्‌ में उत्तरोत्तर बढ़ती अराजकता, सरकारी तन्त्र 
को अजगरी वृत्ति, लालफीताशाही, मानव की संवेदनशीलता के अभाव, उसके आत्म- 
केन्द्रित स्वभाव और तज्जन्य परिणाम की ओर लेखक ने सिर्फ इशारा ही नहीं किया 
है, वरच उससे उत्पन्न दर्द को उभारा भी है। समाधान की ओर संकेत भी किया zt 
कहानियों में जगह-जगह घनीभूत व्यंग्य का उदाहरण देखते बनता है। कहानी के 
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पाल जाने-पहचाने हैं, हमारे और आपके बोच में जीने वाले । यदि मफलिसिया का 
चरित्र भारत के अभावग्रस्त व्यक्ति का प्रतिनिधि चरित्र है तो अपनी-अपनी टेक' के 
वासुदेव का चरिल्न उन सारे अपराधियों का प्रतिनिधि चरित्र है जो चाँदी के बल पर 
पुलिस अधिकारियों को कुत्ते के समान पालते हैं और आम जनता का शोषण करते 2 
इसी प्रकार की टिप्पणी अन्य चरिल्लों पर की जा सकती है । 

कहीं-कहीं भाषा बड़ी जानदार है--बायें हाथ में कागज-पत्र लिये और 
दाहिना हाथ Ge की जेब में, एकदम उदास मन जैसे पचास लाठी खाकर आया at 
तेजहीन सूरज की तरह चुपके-चुपके अन्ध समुद्र में समा जाता था । (मफलिसिया 
go ८५३) इसकी भाषा में रवानगी और प्रवाह रहता, कुछ विम्बात्मकता रहती 
इतिवृत्तात्मकता से हटकर कथ्य रहता, तो निश्चय ही ये अग्रणी कथाकारों में परि- 
गणित होते। इतना मानने में कोई दर्ज नहीं कि लेखक प्रयासरत हुँ ओर इनसे आशाएँ 
बँधती हैं । 





बच्चे गवाह नहीं हो सकते 


समीक्ष्य कृति बारह कहानियों का संग्रह है, जिसमें समकालीन जीवन 
स्थितियों की विद्रूपताओं पर मारक व्यंग्य प्रहार हैं। जीवन जितना ही जटिल, क्षिप्र 
और उलझनपूर्ण होता जा रहा है, कहानीकार का दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। 

कहानीकार ने आधुनिक जीवन के ऊहापोह, व्यामोह, आत्मवंचना की नाना गुत्थियों 

के बीच जीते हुए मनुष्य के सुख-दुःख, आशा-आकांक्षा, स्वप्त-संभावना को बड़ी 
सुक्ष्मता से जाँचा है, परखा है और भोगे गये दर्द की अनुभूति के साथ मिलाकर 
उसे उजागर किया है | 

समकालीन कहानी लेखकों में पंकज बिष्ट एक चित हस्ताक्षर हैं, इसलिए 
कि उसने समकालीन जीवन-बोध में भावन किया है और उसे नये तेवर नयी भंगिमा 
के साथ उकेरा है। सभी कहानियाँ बांधे रहती हैं, उत्सुकता की हद तक और समा- 
पन के बाद भी एक अनुगूंज छोड़ जाती है--पाठक की चेतना को झकझोरने के लिये, 
उसे सोचने को मजबूर करने के लिये । कृति के आरम्भ में सात geet (६-१५) की 
पृष्ठभूमि (भूमिका) बड़ी महत्वपूर्णं है। इसलिए नहीं कि लेखक ने आत्मप्रशंसा के 
गीत गाये हैं या अपनी कहानियों को विश्‍व-साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सिद्ध करने 
को कोशिश की है, बल्कि इसलिये कि वह उसका आत्मकथ्य है--पूरी ईमानदारी 
और निस्संगता से युक्त, जो आत्मकथ्य उसकी कहानियों की मूल चेतना है । लेखक 
स्वीकारता है-- हम जैसे अविकसित और पिछड़े समाजों की समस्याएं और भी जटिल, 
कई मायनों में ज्यादा खतरनाक इसलिये हें कि हम एक महाबली पूंजीवादी सभ्यता के 
प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो पाने की जगह और भी अधिक तेजी से उसकी गिरफ्त में कसते 
जा रहे हैं। (पृष्ठभूमि, १० ऽ) एक ओर कसाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर मुक्ति 
के लिये संघर्ष भी जारी है । 

वैसे सभी कहानियाँ रमाने वाली, भभिभूत करने वाली हैं पर उनमें से ‘AIT 
जो दड़ो' (Fo १२३-१३४), बच्चे गवाह नहीं हो सकते” (Jo ४४-५१), 'आखिरी 
पहूर? (Jo १७-३३), ‘Aq’ (१०१-११२) आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं। कबीर 
'लिखा-लिखी की है नहीं देखा-देखी की बात” करते थे और विष्ट भी उसी का 
विश्वासी है--'कोई भौ कहानी जब तक आपका उससे सीधा सरोकार न हो, किसी 
में कैसे रुचि पैदा कर सकती है ।' (मोएं जो दड़ो, Jo १३१) और उसके साथ आत्म- 
रक्षार्थ, अस्तित्व रक्षार्थ संघर्ष का चित्रण । पराकाष्ठा है--'जब निर्दोष और मासूम 
लोग बोलेंगे, अपनी Fal से! ? (Jo १३४) 

लेखक भाषा का जादुगर है और बिबों का धनी--'यद्यपि अधिकांश मानस 
के अंश अब स्मृति में से घुल-पुछ गये हैं, पर कुछ टुकड़े बने हुए हैं--काक्रोचों को 


तरह अंधेरी दरारों मे' (Jo १२५) कृति पठनीय, संग्रहणीय है । D 
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सुबह का'भूला 


समांतर कथा आंदोलन से उभरे एक समर्थ कथाकार की यह पहली औपन्या- 
सिक कृति है । गाँव, कस्बों से भागकर महानगरों में आए युवक अपने साथ रंगीन 
सपनों का संसार संजोए हुए थे, पर शहर की अतियांत्रिकता (जहाँ आदमी एक अदद 
मशीन का पुर्जा भर हो जाए) ने न केवल उनके सपने बिखेर दिए, वरन उनके 
अस्तित्व पर ही प्रश्‍न-चिह्ल लगा दिया । बड़ी विक्रट समस्या है--वह अपनी वजूद की 
रक्षा के लिए जूझे या सुख-स्वप्नों के लिए संघर्ष मोल ले । कृति के प्रथम पैराग्राफ में 
ही नायक को महानगरीय यातना का बोध सालने लगता है । “भेरी आँखों के सामने 
किसी विशालकाय fea की तरह पंजे Tart अंतरराज्यीय बस अड्डा था । उसने अपने 
पेने दांतों से शहर की गर्दन दबोच रखी थी और घायल शहर उसके जबड़ों में छटपटा 
रहा था । इस शहर, यानी देश की राजधानी में रहते हुए मुझे काफी अरसा हो गया 
था, लेकिन मैं राजधानी के इस देत्याकार बस-अड्डे से कभी समझोता नहीं कर सका 
था । जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ मुझे लगता है कि यह मेरे अस्तित्व को 
समूचा निगलने के लिए मेरी ओर अपने पंजे पसार रहा है। आज भी यह डर मेरे 
भीतर समाया हुआ था ।'” 


यहीं से शुरू हो गया नायक के संघर्ष का अंतहीन सिलसिला । पत्नी शकुन उसे 
खाना खाते नहीं निगलते देख आदमी की तरह खाने का आग्रह करती है । तो वह्‌ 
खोखली हंसी हंसते हुए कहता है--'मैं आदमी नहीं रहा, मशीन का एक पुर्जा बन 
गया हूँ, जो घिसकर बदल दिए जाने का इन्तजार कर रहा है।'” (Jo ४६) मध्य- 
वर्गीय जीवन की कैसी करुण कथा है कि एक भावी पिता अपनी आथिक विरूपता के 
कारण नहीं चाहता कि उसके घर बच्चा पैदा हो । भले ही वह भ्रूण हत्या करना क्यों 
न चाहे। नायक की स्वीकारोक्ति में इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है-- मेरे 
विरोध के बावजूद वह इस दुनिया में आ गया था। मैं उसके प्रति अपराध-बोध के 
कारण लगातार उससे बचने की कोशिश करता आ रहा था ।” (Fo ११) 

महानगरों में मकान के अभाव तथा कम किराए पर उपलब्ध मकान की दुर्दशा 
आफिसों के दुष्चक्र उसमें पिसता कर्मचारी, आफिसरों के मनमाने रवैये एवं अपने 
अधिकार पर डटने वाले की दुर्गति, शहरी जीवन की त्रासदी आदि नाता समस्याओं 
पर लेखक सटीक परन्तु व्यंग्यात्मक टिप्पणी देता चलता है । “इस शहर का हर आदमी 
अपने चेहरे पर इस्पात का एक चेहरा ओढे हुए है और आत्मीय होने से बचने का 





सुभाष पन्त का उपन्यास 

















१२४ | समकालीन आलोचना और साहित्य 


हर संभव प्रयास करता है कि कहीं आत्मीयता की आँच में इस्पात का चेहरा पिघल न 
जाए ।” (go १३) ऐसे उदाहरण उल्लेखनीय हैं | 

नायक लेखक होकर भी आधिक विवशता के कारण कितना लाचार है, 
कितना निरुपाय है । उसकी नियति क्या गुलामी नहीं है ? तुम गुलामी में 
जियोगे और गुलामी की ही मौत मरोगे (१० १४-१५) ही उसकी सीमा है । कहीं 
आत्मीयता का नामोनिशान नहीं है । आदमी-आदमी के मध्य अविश्वास की दीवारें 
पुख्ता होती जा रही हैं। आदमी के पास भ्रम में जीने के अलावा कोई चारा नहीं रह 
गया है । विशाल भीड़ का एक हिस्सा बनकर वह भ्रम में समय काट रहा है-- वह 
उन तमाम लोगों की भीड़ का एक हिस्सा बन गया है, जो एक लम्बे अरसे से भ्रमो के 
सहारे जी रहा है ।” (Fo २१) 

गाँवों में फैली जाति-प्रथा और तज्जन्य शोषण के अंतहीन दौर के पीछे नायक 
स्वयं ब्राह्मण होकर अनुभव करता है-- पहाड़ के ब्राह्मणों के अपने हरिजन हलिया 
होते हैं । ब्राह्मण हल पर हाथ नहीं लगाते । ब्राह्मण आभिजात्य से पीछे शोषण की एक 
लंबी प्रक्रिया है ।'” (१० १२३) परन्तु युग-युग से पददलित, उपेक्षित, पराधीन, शुद्र 
जाति की कीच से मनभर ऐसा कमल खिल उठता है, जो ब्राह्मणों के सशक्त समाज से 
बैर ठानकर अपने अस्तित्व को विनाश की आग में झोंककर नायक की माँ को सद्गति 
देता है । केसे समय के प्रवाह में सब कुछ बदल जाता है । आजीवन छुआछूत मानने 
चाली, कभी बाहर का पानी नहीं पीने वाली डोम जाति के हलवाहे के कंधे पर सवार 


होकर महायाला करती है । “जिंदा रहते उसने आभिजात्य को एक पल के लिए भी 


नहीं छोड़ा था । लेकिन उसने अंतिम यात्रा उन्हीं के कंधों पर की थी, जिन्हें वह 
आदमी का दर्जा देने को तैयार नहीं थी ।” (go १२७) नायक ने भी परम्परा और 
आभिजात्य की बेडी तोड़कर मन भर को अपनी सारी संपत्ति देकर नये युग का सूत्रपात, 
किया है । 

दिनभर का भूला (गाँव से शहर को भटका) नायक फिर गाँव आकर ही 
विराम लेता है। इसका कथानक गठा हुआ, कथा रमाने वाली और भाषा सशक्त है ॥ 
“रोशनी का एक टुकड़ा उसके Ae पर गिरा हुआ था, जिसमें उसकी कमनीयता शोले 
की तरह दहकने लगी थी'” (Go ३५) ऐसी काव्यात्मक भभिव्यक्तिमों का प्राचुर्य है । 


(8 


निशिकान्त 


समीक्ष्य कृति पहले भी छपी थी और पंजाब के बी० ए० पाठ्यक्रम में लगी ' 
थी । परन्तु इसे इतना विवादास्पद करार किया गया कि एक हिंदू संप्रदाय विशेष ने 
इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया । फलतः इसे पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया । 
पंजाब आर्य समाज का गढ़ था । उसे इस उपन्यास की विषयवस्तु अपनी नीति के 
विरुद्ध लगी । इसी कारण कोर्स से इसे हटाया गया । कथा में कुछ आवश्यक संशोधन 
तराश के बाद यह चौथी बार नया संस्क्ररण के रूप में प्रकाशित है । इसकी कथावस्तु 
का क्षेत्र सन्‌ १६२० से लेकर सितम्बर १८३८ तक फेला हुआ है | 


यह वह काल है, जब आर्य समाज एक ओर जाति-प्रया मिटाने पर कठित्रद्ध 
था और दूसरी ओर इतनी संकीर्ण मानसिकता का शिकार था कि अवर्ण किंवा छोटी 
जाति को बर्दाश्त नहीं कर पाता था । हिंदू-मुसलमान में खुलकर दंगे होते थे । कार्य 
समाज स्वाधीनता आंदोलन को तेज करने के लिए दोनों को ऊपरी तौर पर मिलाता 
चाहता था, पर खीरा की तरह “भीतर फॉके तीन' रह ही जाता था । ऐसी विषम 
परिस्थिति में समाज, व्यवस्था, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, प्राचीन संस्कार, अंधविश्वास, 
जाति-पाँति के विरुद्ध जेहाद का स्वर Sea वाला नवयुवक आता है निशिकांत । 


नायक प्रधान इस उपन्यास के नायक को एक और बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है, जो आम भारतीयों को भी करना पड़ता है--जिस अंग्रेज के खिलाफ 
लड़ाई करो, सरकारी नौकरी में रहकर उसी के तलवे सहलाओ । बड़ा कश-म-कश है 
अपनी अस्मिता की रक्षा के सवाल को लेकर । एक व्यक्ति, वह चाहे कितना ही समर्थ 
हो, कितने मोर्चे पर अकेला लड़ सकता है परन्तु निशिकांत की अनन्त जिजीविषा को 
दाद देनी होगी कि वह सभी मोर्चे पर जीतता जाता है । अन्तिम विजय उसी की हातो 
है । उसका संघर्ष पूरे युवक वर्ग का संघर्ष है । 

आर्य समाज का एक सक्रिय ओर कर्मठ (स्वप्नदर्शी व आदर्शवादी भी) सदस्य 
होने के कारण निशिकांत अपनी माँ के शुद्ध ब्राह्मणी (कट्टर भी) होने पर भी (T+ 
पिता की भुमिका वाली होकर भी) एक मुसलमान लड़की से विवाह करने का स्वप्न 
देखता है और अंत तक वह साकार हो जाता है । इसी क्रम में समाज व्यवस्था (कमला 
का आर्य समाज विद्यालय से निकाला जाता, पग-पग पर समाज में लांछता की शिकार 
होना) के खिलाफ नाता कटु और दंशयुक्त अनुभवों से उसे गुजरना पड़ता है । परन्तु 





विष्णु प्रभाकर का उपन्यास 
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वह मानवता का इतना बडा पुजारी है कि परिस्थिति की विपरीतता में अंत तक लड़ता 
रह जाता है | विजय भी पाता है । i 

निशिकान्त के dada को आसानी से परखा जा सकता है । रात का गहराता 
सन्नाटा | निशिकांत का लाल्टेन की मद्धिम रोशनी में बहुत से रजिस्ट्रो में लाल निशान 
लगाते जाना पर मन को कौन बाँध सकता है । वह सोचने लगता हे--''मै अपने देण 
को प्रेम करता हैँ । मैं उसकी आजादी के लिए मर-मिटना चाहता हूँ, परन्तु मैं कर 
रहा हैं उसी सरकार की दासता जो मेरे देश को गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं 
जो मेरी आँखों के सामने, बल्कि स्वयं मेरे द्वारा ही मेरी माँ को अपमानित कर रह 
है । मैं अपना सारा जीवन उनको अपित कर बैठा हैं, जो मुझे मेरे भाइयों का गला 
घोंटने को विवश करते हैं ।” (go ४३) 

निशिकांत नियमित रूप से डायरी लिखता है। एक दिन बड़े आत्ममंथन के 
बाद उसने प्रतिज्ञा की है--(क) खहर पहनूँगा । (ख) अछूतों को अपने समान मानूँगा | 
(ग) राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा करूँगा । (घ) हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न 
करूँगा । उधर सरकार का सरक्यूलर-- सत्याग्रह करने वालों से कोई सम्बन्ध न 
रखो ।? निशिकांत का क्रोध से खून खोल उठता है और तत्क्षण उसे चिंदी-चिंदी कर 
हवा में फेक देता है । त्याग-पत्र लिखकर भी दे नहीं पाता--अपने भाई की तस्वीर 
कोंध जाती है । यहं विवशता एक ओर नौकरी करने के लिए मजबूर करती है, दूसरी 
ओर उसके चरित्न को माँजकर निखारती जाती है । 

कमला का विद्यालय से निष्कासन उस पूरे समाज पर करारा तमाचा है, जो 
स्ती को भोग के अलावा बहन, सेविका, मित्र का दर्जा देने के लिए कतई तैयार नहीं 
है । इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशिकांत समाज से त्यागपत्र ही नहीं 
देता है, मानसिक रूप से लड़खड़ा भी जाता है-- कांत तब न होश में था और न 
बेहोश । वह देखता भी था और नहीं भी देखता था, वह सुनता भी था और नहीं भी 
सुनता था । भाँग के नशे की तरह उसे चेतना के दौरे आते थे |” (Jo १६३) 

देश, काल, पात्र, परिस्थिति का इतना सुन्दर विवेचन अन्यत्र मिलना कठिन 
है। सबसे रमाने वाली बात है पात्रों के हृनद को उभारते जाना। यहाँ तक 
उभारना कि वह दृंद्रातीत होकर अपने लक्ष्य का संधान करे । “शरतकालीन नीलांबर 
के समान प्रिय मुख पर देखते-देखते विषाद के बादल उमड़ आए”, (१० ८७) “स्वार्थ 
को हम जितना विस्तृत करेंगे सत्य के उतने ही पास आवेगे” (go ६६) “सारा 
वातावरण, सारा शून्य, सारा विश्व कांतमय हो उठा” (Jo १२१ ) ,ऐसे काव्यात्मक 
एवं सुक्तिपरक कथनों की कमी नहीं है । 


O 





सूखा बरगद 


इधर जिन लेखकों ने हिन्दी-कथा जगत को अपनी संभावनाओं से आश्वस्ति 
दी है, उनमें निश्चय ही मंजूर एहतेशाम का नाम महत्वपूर्ण है। राजकमल से प्रका- 
शित समीक्ष्य कृति उनका दूसरा उपन्यास है। धर्म, जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा, 
सांप्रदायिकता आदि से जुड़े जो सवाल पिछले दशकों में भयावह यथार्थ के नाना रूपों में 
उभरे हैं, उन्हें औचित्य की वाणी दी है लेखक ने । ये सारे सवाल विशाल बरगद की 
जड़ें बनकर फेल गये हैं, जिसके नीचे किसी की तरवक्री सम्भव नहीं हे । 

उपन्यासकार ने सारी संकीर्णताओ के मध्य मानवीय मूल्यों की तलाश ही 
नहीं की है, उसे सबसे ऊपर उठा रखा है । उसका आद्योपांत प्रयास रहा है कि मानव- 
मानव के मध्य रागात्मक सम्बन्ध विकसित हों, पारस्परिकता को प्रोत्साहन मिले, जन- 
जन पर दुःख कातर हों, तो कभी मनुष्य मजह॒ब, संप्रदाय, भाषा आदि के प्रश्न पर 
किसी विवाद, संघर्ष, दंगे में न पड़ें । वह ऐसे मजहब में यकीन नहीं रखता, जो 
अन्य यकीनों को जगह न दे पाये, जज्ब न कर पाये जो मजहब नफरत की आग 
भइकाये, उसके प्रति जिहाद की आवाज बुलंद करता है मंजूर और दूसरी ओर आशा- 
वादी सपनों से वह भरा रहता है । एक उदाहरण ध्यातव्य है-- 

“तुम लोग बेहतर जमाने देखोगे ag आपसी नफरत का खेल ज्यादा दिनों 
चलने वाला नहीं है । तहजीब एक अलग चीज है, लेकिन इस मजहब नामीं मिट्टी में 
अब नये पौधों की जड़ें पकड़ने की ताकत नहीं रही । तहजीब अपनी जगह है, लेकित 
यह भी कोई हमेशा एक जैसी रहने वाली चीज नहीं, जमीन के साथ-साथ यह भी 
बदलती है ।'' (go ६०) 

इस्लामी समाज में व्याप्त अशिक्षा, जडता, पिछड़ापन, सांप्रदायिक कटुरता 
और उसके अंतविरोधों पर लेखक खुलकर विचार ही नहीं रखता, मारक व्यंग्य प्रहार 
भी करता चलता है । एक ओर भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता को बात-बात 
पर दुहाई और दूसरी ओर सांप्रदायिक उच्माद का प्रकर्ष, चुतावी राजनीति में जाति- 
वाद, मजहव, फिरका-परस्ती का हथियार के रूप में खुले आम उपयोग लेखक को 
अशांत बना देता है और आत्मविश्लेषण के खूप में वह ऐसी विसंगतियों की शल्य 
चिकित्सा करता जाता है । ड्राइडन की तरह इसका भो विचार है व्यंम्य-प्रहार द्वारा 
सुधार लाना, न कि केवल छीछालेदर करना | 

उपन्यास की पटभूमि व्यापक है । वह स्वातंत्र्योत्तर भारत के गत चार दशकों 





मंजूर एहतेशाम का उपन्यास 
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के लम्बे अन्तराल में घटित सामाजिक, राजनीतिक व धामिक जीवन की नाना गति- 
विधियों से पाठक का साक्षात्कार कराना चाहता है, जिसमें उसकी सर्वोपरि हृष्टि है 
राष्ट्र के स्वरूप का अंकन और राष्ट्रीयता की समग्रता में भावन । 

उपन्यास का केन्द्र है अब्दुल वहीद खाँ, जो अपने विवेक, विश्वास और संकल्प 
के बल पर ऐसे मार्ग का वरण करता है, जो उसकी जमात के लिये निश्चय ही एक 
चुनौती है । उसका धर्म उसे इसकी स्वतन्त्रता नहीं देता कि ag अपनी नियति स्वयं 
निर्धारित करे, यद्यपि उसे लगता है कि उसका मजहब व जमात कोई विशेष अर्थ नहीं 
रखते । वह अपना भविष्य जानता है। कभी पराजित नहीं होता । उसके किये का 
दण्ड उसकी सन्तान भुगतती है । अब्दुल संकल्प और विश्वास की जिस आधारशिला 
पर अपने परिवार को सहेजना चाहता है, उसका नतीजा उल्टा ही होता है । उसका 
पुत्र अनिश्चय, हताशा, कुंठा का शिकार होकर एक आवारा की जिन्दगी जीने को 
प्रतिबद्ध है। अब्दुल के आदर्शवादी संस्कार और परिस्थितियों के यथार्थ के gz में 
उसी का बलिदान होता है। सच पूछिये, तो यह त्रासदी केवल अब्दुल की नहीं है, 
बल्कि वैसे तमाम लोगों की है, जो संप्रदाय, धर्म और अंधविश्वास की सारी संकीर्ण- 
ताओं के विरुद्ध डटने का साहस दिखाते हैं । 

चेतना प्रवाह का शिल्प अपनाया गया है । कभी अतीत के गली-गलियारे में 
भटकना और कभी वर्तमान में विरमना और दोनों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास । 
लेखक के कथ्य की प्रकृति ही संश्लिष्ट है, जबकि लेखक उसे सरल रेखात्मक ढंग से 
व्यक्त कर देना चाहता है । किस्सागोई की अधिकता मूल कथाधारा में व्यवधान होती 
है । रशीदा और विजय की प्रेमकथा का विस्तार अप्रासंगिक लगता है। एक ओर 
आदर्शवाद के निरन्तर ढहते जाने का चित्र, दूसरी ओर उसी के खंडहर पर एक नये 
आदशंवाद का चित्र (जिसके अन्त का भी उसे पता है) उचित प्रतीत नहीं होता । 
सुहैल-रशीदा के केशोर्य जीवन के रूमानी प्रसंग भी मुल कथा के सन्दर्भ में औचित्य 
नहीं रखते । 

फिर भी उपन्यासकार की इन्सानियत के आधार पर परिस्थिति की सारी 
विषमताओं के बावजूद एक नये समाज के निर्माण की आकांक्षा निश्चय ही 
महत्वपूर्ण है। भाषा पर लेखक का अधिकार है। उर्दू की चासनी लिये भाषा सतत 
प्रवहमान है । 








किस्सा गुलाम 


"किस्सा गुलाम” सचमुच एक गुलाम का जीता-जागता दस्तावेज है, जो अपनी 
साफगोई और संश्लिष्टता, संवेदना की सघनता और व्यापकता के लिए बहुर्चाचत 
है । कहना नहीं होगा कि उपन्यास का केन्द्र (नायक) कुन्दन लाल तामता सारी 
सीमाओं और विवशताओं के बावजूद एक बड़ा नृतत्त्व-शास्त्री हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति अजित की है, परन्तु आजीवन शुद्र होने का दर्द उसे सालता रहता है, कचोटता 
रहता है । वह पग-पग पर अपनी ही जमीन, अपनी ही जाति से विद्रोह करने लगता 
है । उसे अपना बड़प्पन इसी में दिखाई देता है कि वह अपनी बिरादरी समाज से 
कटा रहे । इस क्रम में अपने पिता के प्रति उसके भव्य और महानु आदर्श ध्वस्त हो 
जाते हैं । पिता के किये-कराये पर एकबारगी पानी फिर जाता है। दो पाटन 
के बीच पिसती है कुन्दन को माँ। एक ओर पति के प्रति श्रद्धाभाव, उनके प्रात 
दहशत से भरी-भरी, दूसरी ओर वात्सल्य का जोर । 

उपन्यास में आद्योपांत नायक HT ards Ss छाया रहता है, जो एक-एक गुत्थी 
एक-एक भेद खोलता जाता है । वह अपनी अशेष क्षमता जानता है ओर अपनी सीमा 
को भी पहचानता है । दोनों के द्वन्द्व में जीता है । “मेरा एक अंश था, जो आसमान के 
तारे भी तोड़ ला सकता था और दूसरा जो अंश था, घोंघे-सा लिजलिजा और बेहद 
अरक्षित महसूस करता था । उसे चाहे जो कुचल सकता था । उसे देखने से धिन लगती 
थी, छूने में घिन लगती थी ।' (go २१) 

भीतर और बाहर में मेल न होने की स्थिति का अंकन भी ध्यातव्य है 
“उन दिनों मैं अपना सामाजिक व्यक्तित्व बना रहा था और भीतर से जितना ही पिल- 
पिला महसूस करता, उतना ही बाहर से अपनी मजबूती बताता था।' (१० २०) 
इस बात को कुन्दन स्वयं महसूसता है और ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसता है जो उय- 
कारियों को, बड़ा आदमी होकर, बहुधा भूल जाते हें आखिर इस इन्सान के बच्चे 
में बया अन्तर है, जो उसे अपने उपकारी को याद रखने से रोकता है-खासकर ऐसे 
उपकारियों को--जो उसके निहायत अनगढ़ वर्षों के उसके सबसे कच्चे दिनों के सबसे 
सच्चे साक्षी होते हैं” (१० २७) । वही वक्त आने पर उस पर लागू होता है और 
परिस्थिति के वशीभूत ag इसके औचित्य से संतुष्ट है । 

लेखक एक ही साँस में नारायणराम टम्टा (कुन्दन के पिता) का अतीत बाँच 
देता है-- भूतपूर्व पटवारी और अंग्रेजी राज के जमाने के "कानूनगो बनते जा रहे 





रमेशचन्द्र शाहू का उपन्यास 
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थे, देश की खातिर उसे लात मार के जेल चले गये । वह नहीं होता तो आज ये कम- 
से-कम डिप्टी कलेक्टर होते और आप होते इनके मातहत ।' (Jo so) इसके साथ 
नारायण के दुःख-दर्द, संघर्ष को लेखक रू-ब-रू कराता चलता है। कुन्दन ने जो 
संस्कार विरासत में पाया है वह है आदशों के लिए मर मिटना, अपने सिद्धान्त पर 
डटने के लिए हर प्रकार के जहोजहद झेलने के लिए तैयार रहना । इसी के तहत 
नारायण ने अपने एवसुर के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं किया । जब तक 
कर सके, स्वच्छ पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करते रहे, कभी समझौता नहीं किया । 
पत्नी को कष्ट में छोड़ भ्रमण करते रहे, देशवासियों के उद्धार में लगे रहे । 


कुन्दन के आत्मकथ्य एवं आत्मस्वीकृति के बहाने लेखक पुरे भारतवर्ष की 
मानसिकता और त्रासदी का चित्र उकेरता चलता है मेरे भीतर जाने कबसे दो 
सञ्चाइयाँ एक-दूसरे के विरोध में अडी हुई हैं और मुझे आगे नहीं बढ्ने देतीं । एक तो 
यह कि मैं गुलाम हूँ, और दूसरी यह क्रि मैं परम स्वतन्ल्न हूँ । दोनों ही मुझे अपनी 
बुनियादी अनुभूतियाँ लगती रहती हैं। मैं सबसे स्वतन्त्र होना चाहता हूँ; परिवार से, 
मुहल्ले से, कस्बे से, जाति से, समाज से, देश से, दीन-दुनियाँ से, अपने-आपसे । 
मैं किसी को नहीं दिया जा सकता किसी को नहीं सौंपा जा amar ale यह सृष्टि 
हैं कि एक जाल की तरह हर क्षण मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे फाँसने को, मुझे पकड़ने 
Brae मैं हरचन्द इसकी गिरफ्त से बच निकलने की कोशिश में कृत्या की तरह 
भाग रहा हे । एक अनुभूति तो मेरे यही हैं, जो उत्तरोत्तर तीखी होती गयी Br 
मेरे भीतर एक गुलामों का गुलाम बैठा हुआ है, जो अपने लिए जीने “बल्कि अपने 
लिए सोचने तक के विचार से ही बिदकता है।' (go १७०-७१) व्यक्ति की मान- 
सिकता, परिवेश का दबाव, अन्तर-बाह्य संघर्ष में उसकी छटपटाहट की व्यथा सहज 
ही प्रभादित करती है और सोचने को मजबूर भी । 


पिता-पुत्न के द्वारा पीढ़ियों के वैचारिक संघर्ष को सामने लाना एवं गाँधीवादी 
अहिंसा के दीवाने पिता एवं समाजवाद साम्यवाद या लोहिया और माक्स के हिमायती 
पुत्र का संघर्ष पूरे उपन्यास में देखा जा सकता है । 


वर्ण-व्यवस्था की कठोरता का इससे ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है कि 
शूद्र नवयुवक कुन्दन लाख चाह कर भी ब्राह्मण लड़की भागीरथी से विवाह नहीं कर 
पाता और पिता इसे पाप का नाम देकर पुत्र (कुन्दन) को समझाना चाहते हैं । 


गतत्वशास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदि पर लेखक के विचार सुलझे हुए हैं, 
वहाँ न कोई पूर्वाग्रह है और न कोई हठधमिता । 'समाजशास्त्र और तृतत्त्व के 
विद्यार्थी को सारी मानव सभ्यताओं की जड़ों तक जाना पड़ता है ।"*" आपका धर्मशास्त्र 
कितना मानवीय हैं ! बेद का पाठ भर सुन ले कोई शुद्र, तो उसके कानों में पिघला 
सीसा भर देना चाहिये, ऐसा आपकी मनुस्मृति में लिखा है। और आप मुझसे कहते हैं 
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बेद-पुराण पढो, साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है ? आपको न वेद-पुराण का कुछ पता 
है और न साइंस का । साइंस ही वह विद्या है जो वाहियात अन्ध-विश्वासों से हमें मुक्ति 
दिला सकती है । इस मुल्क को यही मुक्ति चाहिये--बेद-पुराणों वाली मुक्ति नहीं ।' 
(go १८३) पाप के अस्तित्व के बारे में उसका कहना है--हम जिस मूल पाप की 
औलाद हैं, वह मूल पाप ही हमारे और ईएवर के बीच का एकमात्र पुल है! (Fo 
१८८) कुन्दन-जोजेफ संवाद के द्वारा इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि का सम्यक्‌ विवेचन 
हुआ है। 

लेखक नायक के प्रेम-प्रसंगों का हवाला देता हुआ उसकी मानसिक स्थितियों 
का सूक्ष्म अंकन करता चलता है । धर्म निरपेक्षता की आड़ में धर्म का कैसा नंगा नृत्य 
होता है और मानवता इससे त्रस्त है--इससे स्पष्ट किया गया है । 

दर्शन, अध्यात्म, बृतत््वशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म, पारिवारिक सम्बन्ध 
भादि की गहनता में लेखक पैठा है और सबका एक निश्चित निदान दे सका है । 
भाषा पर उसका अप्रतिम अधिकार है। विम्ब देखिये--भोर का उजाला जरूरी 
बाजार की ढलान पर फिसलता हुआ स्कूल पहुँच जाता है । (Jo ५८) 'सूरज का 
गोला चारों ओर की पहाड़ियों पर सोना बिखेर रहा था।' (१० 5३) 

पुस्तक सब प्रकार से रमाने वाली, संग्रहणीय, पठनीय है । लेखक के लिए 
बधाई के शब्द नहीं हैं । 


a 











प्रातः की प्रतीक्षा 


प्रात: की प्रतीक्षा' लेखक का ताजा उपत्यास है, जो मूल रूप में 'लखिया' 
शीर्षक से लिखा गया था । (अपनी बात--'यह पुस्तक मूल रूप में 'लखिया' और 
संशोधित तथा परिवधित स्वरूप में “प्रातः की प्रतीक्षा आपके हाथों में है!) इन दिनों 
फूलनदेवी प्रभृति नारी डाकुओं के आतंक से जन-जीवन जिस प्रकार त्रस्त और अस्त- 
व्यस्त है, पुलिस की अकर्मण्यता, नपुंसकता तथा डाकुओं के साथ उसकी मिली-भगत 
से नुट-पाट में जिस गति से वृद्धि हो रही है, उस आधार पर उपन्यास की नायिका 
लखिया के हृदय-परिवर्तन तथा पुलिस इन्सपैक्टर देवेन्द्रसिह द्वारा जान की बाजी लगा 
कर उसको जनहित के लिए अपने कब्जे में करने की बात विश्वसनीय नहीं लगती । 
वैभवशाली ठाकुर के परिवार में जन्मी लक्ष्मी (लखिया) का जीवन विषमताओं का 
केन्द्र-बिन्दु रहा है । उसका जीवट, जुझारू रूप प्रशंसनीय है, जिसने उसे जीवित रखा 
है, पर परिस्थिति की विपरीतता ते उसे डाकू बनने के लिए मजबूर भी किया है। 
एक बार कुठौर में पाँव पड़ जाने पर उसका लोटना सम्भव नहीं होता । 'संगति 
सुमति न पावही परे कुमति के 'धंध' वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है । 

देवेन्द्र सिह का जूझना और लखिया का उसके हाथों समर्पण कथाधारा का 
सहज स्वाभाविक विकास नहीं, वरन्‌ पूर्व निर्धारित लेखक का लक्ष्य हैं, जैसे सेवासदन 
में” वेश्या-उन्मूलन और उनको सम्मानित जीवन की ओर उन्मुख करने का लक्ष्य प्रेम 
चन्द ने साधा था । पुलिसकर्मियों ओर जनता के बीच समन्वयन तथा दोनों के 
सम्मिलित प्रयास से डाकुओं का मूलोच्छेद उपन्यास का उद्देश्य है । सम्पूर्ण उपन्यास 
में लेखक पर आदर्शवाद हावी रहा है और वह सुदुर क्षितिज पर टिमटिमाते तारे की 


“तरह 'मातृभूमि मुक्ति संघर्ष”, 'मानवमुक्ति संघर्ष' और उनके लिए 'सर्व-सुधार आयोग' 


देख रहा है । उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता सैद्धान्तिक अधिक है, व्यावहारिक कम । 


उपन्यास के फ्लेप पर इसकी भाषा को काव्यात्मक कहा गया है । उपन्यास 
'का मनोवैज्ञानिक शैली में आदर्शवादी दार्शनिक चिंतन लिए समाजशास्त्रीय विवेचन से 
युक्त सुधारवादी दृष्टिकोण एवं कल्याणवादी भावना से परिपूर्ण बताया गया है । इसमें 
दो मत नहीं कि लेखफ आदर्शवादी, सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर चला है और उसी के 
अउुसार कथा का ताना-बाना बुना है और पाल्न सृष्टि की है । लक्ष्मी ने फ्लैशवैक शैली 
(पूर्वदीत्ति शैलो) मे अपने अतीत जीवन की जो कथा कही है उसकी मामिकता बहाये 


रामप्रकाश अनुरागी का उपन्यास 
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चलती है, नारी हृदय की गुत्थियों और परिस्थितिजन्य निर्णयों के अवगत कराती है । 
जिसकी कथा पाठकों को यह सोचने के लिए अवश्य बाध्य करती है कि नारी मूलत 
अपनी सारी खूबियों, खामियों में नारी है और अपनी मर्यादा के तटो को त्यागना नहीं 
ती । देवेन्द्र के साथ उसका साहचर्य पारस्परिक यौन-आकर्षण का जनक भी डे 

जो रोमांटिक वातावरण की सृष्टि करता है यह कथा को नये अर्थ देता है । 

लेखक घुमते-फिरते लखिया ऐसी क्रूर डाकू से गीता के निष्काम कर्मयोग 
(Jo १३३) और आत्मा की अमरता (वही पृष्ठ) तक पहुँचता है az भारतीय 
दशन की प्रतिष्ठा का आकांक्षी है~'वलबान वही जो निर्वल का बल बने, धनवान 

जो निर्धन का धन बने, ज्ञानवान वही जो अज्ञान का ज्ञान बने, प्राणवान वही जो 

तिष्प्राण का प्राण बने और भगवान वहीं जो सबका संबल वने । (प० १३२) लेखक 
शोषण के मुलाधारो की जड़ तक पहुँचता है-- अज्ञानता और कायरता ही शोषण के 
मूल आधार हैँ।' (१० १३२) सम्पूर्ण मानवता के कल्याणार्थ शस्त्र और शास्त्र का 
समन्वय आवश्यक है । (क्लीव न तो तंप ही कर सकता है और न ही उठा सकता 
तलवार--दिनकर) । समाज और देश के ढाँचे को सुधारने के लिए दोनों जरूरी हैं । 
दवा यानी शास्त्र और शल्यक्रिया यानी शस्त्र” (Jo १३३) । 

पुस्तक के फ्लैप की दूसरी ओर लेखक के संक्षिप्त परिचय में लिखा गया है-- 
“जिनके सम्पूर्ण साहित्य सृजन का मूल मंतव्य है कि वह व्यक्ति में, यथार्थ की 
भावुकता के साथ तिर्भीक होकर जीने की, भावना भर सके ।”” लगता है इसी भावना 
का साकार रूप देवेन्द्र सिह में देखा जा सकता है, जो एक ओर लखिया की नारी देह 
के प्रति आकृष्ट है, उसके हृदय में झाँकना चाहता है, तो दूसरी ओर अपने कर्तव्य के 
प्रति इतना प्रतिबद्ध है कि जान की परवाह नहीं करता । 

इसकी कहानी ऐसी है कि पूरा पढ़े बिना मन नहीं मानता, पर कहीं-कहीं 
अतिरंजना अखर जाती है । देवेन्द्रसिह को घायल अवस्था में अकेला छोड़कर लखिया 
के गाँव जाने पर शेर का उसकी रक्षा करता, उसकी (लखिया) मृत्यु पर देवी की 
मूति का आवाज कर दुकड़े-ट्ुकड़े होना, ठाकुर का वेश्या के कोठे से लखिया को खरीद 
कर बेटी बनाकर रखना, उसकी सामाजिक मान्यता आदि । यह अलग बात है कि 
लखिया का वापस लौटना (कोठे से) कथा को मोड़ देने के लिए आवश्यक था, पर 
ऐसा क्या जो गले में अटक जाये । भाषा काव्यात्मक तो नहीं, पर प्रवाहमान है, 
विषय-वस्तु के प्रतिपादन में सक्षम हैं। लेखक में कथाकार की सम्भावनाएँ हैं-- इनसे 
बहुत अपेक्षाएं हैं । 
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प्यासा सागर 


आज के प्रगतिवादी लेखकों में कृपाल वर्मा एक सशक्त हस्ताक्षर हे । 'टोटल 
का आदमी' के बाद यह ताजा उपन्यास सामने है। समीक्ष्य कृति में बदलते युग की 
मानसिकता, ढहते मूल्य, संत्रास, भौतिकता के पीछे दौड़ते मानव समुदाय के दमधघोहू 
बातावरण में भी प्रेम, सद्भाव और मानवता का स्वर मुखरित हुआ है । कृपाल वर्मा 
सधे शिल्प और समस्यामूलक वस्तु के रचनाकार हैं । निवेदिता का नारीत्व सुजाता 
का व्यक्तित्व और संकल्प की प्राणवत्ता बाधाओं की विशाल सेना के समक्ष भी अपनी 
अस्मिता की रक्षा में सफल है । कथा का तानाबाना महानगर लखनऊ भौर कलकत्ता 
की विविध आयामी जिन्दगी को सामने रखकर बुना गया है । लेखक परिस्थिति को 
बिपरीतता के निविड़ अन्धकार में भी नारी की मर्यादा, अस्मिता और उसके वर्चस्व 
के प्रति जागरूक और निष्ठावान्‌ रहता है । निवेदिता अपने ga संकल्प को समझाती 
है-- पुरुष को नारी के कोमल मन की कमजोरियों से नहीं खेलना चाहिये संकल्प ।' 
(go ४३) अनुभूत सत्य की व्यंजना का कितना अच्छा उदाहरण है । निवेदिता ने जो 
भोगा है, उससे प्राप्त सीख ही पुत्र को दे सकती है । इसी बिन्दु पर नारी युग-युग से 
शोषण और वासनापूति की शिकार होती रही है । पुरुष उसका समर्पण पाकर भी 
कभी उसे सार्वजनिक खिलौना न बनाये अन्यथा नारी भीतर से टूट जाती है--शतधा 
विभक्त । “उन पलों में: जब नारी कुम्हार की नरम माटी-सी सबल पुरुष की बाँहों 
में सब कुछ बनने को समपित होती है"'“पुरुष का धर्म होता है कि" उसे सार्वजनिक 
खिलौना न बताये ।' (१० वही) 


समीक्ष्य कृति का उद्देश्य है भौतिकता की अनवरत भागदौड़, पूंजीवाद के 
अजदहे में फंसती मानवात्मा और छल-प्रपंच की नींव पर आधारित सभ्यता से समष्टि 
की मुक्ति का प्रयास । आदमी को जब तक प्रेम, प्यार, सुरक्षा शांति की wig नहीं 
मिलतो उसके जख्मों पर शीतल फोहा करने वाला नहीं होता, तब तक वैभव के समुद्र 
सें भी वह प्यासे सागर के समान बेचैन रहता है । प्रनभ उतनी बड़ी सम्पत्ति का 
स्वामी होकर भी पत्नी की उपेक्षा से बराबर असंतुष्ट रहता है, फलता निवेदिता जैसी 
रमणियों के आँचल की छाँह की तलाश करता रहता है । संकल्प को भी सुजाता की 
तलाश है और इसी तलाश के साथ कथारंभ होती है--'संकल्प की आँखों में एक 
तलाश समायी हुई थी ।' (Jo ५) 





कृपाल वर्मा का उपन्यास 
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आदमी की अधोगति की यह चरमसीमा है कि प्रनभ को पागल करार देकर 
उसके वैभव को आसानी से हथियाने की साजिश में उसकी पत्नी, दोनों बेटे, दोनों 
पुल्रबधुएं तथा कभी उसी की (प्रतभ) टुकड़ों पर जीने वाला दोलतराम भी साथ 
है । डी० एच० लारेस का रक्त-सिद्धान्त (ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्योंकि बुद्धि 
सोचती और शोणित अनुभव करता है) यहाँ लागू होता है कि उसका ही बेटा (निवे- 
दिता का पुल्ल) संकल्प प्रनभ रक्षा ही नहीं करता, उसके बेटों और दौलतराम 
को रास्ते पर भी लाता है । उन्हें उनका उचित स्वत्व दिलाता हे । सर्वोपरि यह है 
कि जिस पिता के नाम पर उसके समक्ष बड़ा-सा प्रश्‍नवाचक चिह्न लगा रहता था--- 
वह भी उत्तरित होता हे । निवेदिता की प्रनभ से भेंट हो जाती है, जो उसके लिए 
कल्पतातीत था । लेखक का आदर्शवादी रूप सदा क्रियाशील है । 

कथानक बडा गठा हुआ है । कथानक का फलक व्यापक एवं विस्तृत है, 
जिसमें एक ओर प्रनभ गुप्ता के परिवार की कथा है, तो दूसरी ओर उसकी रंगरेलियों 
की कथा, तीसरी ओर निवेदिता के परिवार की कथा, एक्साइज कमिश्नर शर्मा की 
कथा और दोलतराम की कथा । कथाएं सुलझी हुई और औत्सुक्य बनाये रहती हैं । 
इसी के समानान्तर निवेदिता के योगाश्रम की भी कथा चलती है, जिसके द्वारा लेखक 
उसकी कुण्ठा, निराशा और पीड़ा के शमन का प्रयासी है । मनोविज्ञान की क्षतिपूर्ति 
सिद्धान्त के अनुसार निवेदिता की पीड़ा जनमानस की पीड़ा दूर कर मिटती है। 
अधिकांश घटनाओं और चरिल्लों का विवेचन पूर्वदीप्ति शैली में हुआ है । इससे वर्णन 
रमाता है, अन्त तक उत्सुकता कायम रहती है । 

समीक्ष्य कृति की भाषा बड़ी सशक्त, काव्यात्मक और बिम्बात्मक है । संकल्प 
प्रनभ गुप्ता के चेहरे पर जमा धन-माल के रेगिस्तानी रेत के टीलो को प्रवहमान देख 
रहा था''*बिछोह की बयार उन्हें बहाये ले जा रही थी ।' (पृ० ३५) 'उस काल्प- 
निक गर्माहट द्वारा उभरे सैक्स के सागर में ठिठुरा प्रनभ गुप्ता कोई अपाहज ही लगा 
atl’ (Jo ३६) 

बसन्त विहार के वर्णन में काव्यात्मकता देखते ही बनती है--““रजनीगंधा 
उसे बरबस ही उसकी भूली-विसरी रातों के परिधानों में उलझा-सुलझा रही थी, जो 
जूही का मासूम फूल निवेदिता का कोमल जिस्म पहनकर खड़ा हो गया। लॉन में 
पसरी हरी दूब चढते सूरज के स्वागत में हंसने लगी थी ।”” (ge १०५) ऐसे अनेक 
उदाहरण मिल जायेंगे। वासना की भूख का कितना अच्छा वर्णन है-- संकल्प के 
सन मन में एक अछूती-सी भूख नयापन लिये जागो थी ।' संपुर्ण उपन्यास में रोमांटिक 
वातावरग का ऐसा मादक संगीत प्रवाहित हो रहा है, कि उसे एक बार उठा लेने 
पर बिना समाप्त किये मन नहीं मानता । 
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दूसरा सूरज 


रामकुमार भ्रमर ने लगभग दो दर्जन उपन्यास लिखे हैं। ये उत्तर प्रदेश 
शासन द्वारा दो बार अखिल भारतीय प्रेमचन्द पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं । 
“दूसरा सूरज” इनका ताजा उपन्यास है। पुस्तक के नाम के नीचे ही लिखा है “देश 
भक्ति पर आधारित क्रान्तिकारी एवं रोमांचकारी ऐतिहासिक उपन्यास', जिससे 
उपन्यास के प्रतिपाद्य का सहज ही पता चल जाता हे । इस पुस्तक को देखकर प्रताप 
नारायण श्रीवास्तव के उपल्यास 'बिकसी का मजार' (१८५७ के सिपाही विद्रोह की 
पृष्ठभूमि में लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास) की याद बरबस आ जाती है। लेखक 
का दावा है कि १८५७ एवं १४४२ की स्वाधीनता क्रांति के बीच बहुत कम लोगों को 
पता है कि १८७७ भी महत्वपूर्ण क्रांतिवर्ष रहा है । इस दावे को यदि सही मान लिया 
जाये तो ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा में इन्होंने मौलिक उद्भावना एवं नवीन 
कथानक से युक्त उपन्यास लिखा है । समीक्ष्य कृति में महाराष्ट्र की धरती पर क्रांति- 
वीर वासुदेव बलवन्त फडके ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस क्रांति का शंखनाद किया और 
अपनी जिन्दगी का तिल-तिल जलाकर भी जो क्रांति की मशाल जलाते रहे--उसकी 
और उसके साथियों की अप्रतिम वीरता की कथा है । इस क्रांति-कथा के व्रिना भारतीय 
ETAT समर का इतिहास शायद अश्रा रह जाता । 

अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों ('विराटा की पद्निती', 'अहिल्याबाई', गढ़- 
sere’, मृगनयनी'- लेखक : वृन्दावनलाल वर्मा, ‘afar’, "विश्वास की वेदी पर', 
'इंचना'--लेखक : प्रतापनारायण श्रीवास्तव) और समीक्ष्य उपन्यास में मौलिक 
अन्तर यह है कि उन्होंने ऐतिहासिक स्थानों का लम्वा-चौड़ा वर्णन क्रिया है तथा 
इतिहास, सत्य भोर काल्पनिकता का सन्तुलन स्थापित किया है, जबकि भ्रमरजी ते 
स्वाधीनता के लिए क्रांति को उजागर किया है, कथा का ताना-बाना कल्पना के 
आधार पर FAT है । नायक वासुदेव बलवन्त फडके की गौरवशाली परम्परा, उसमें 
अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भाव के कारण के रूप में करनाल किले का जीवन्त वर्णन 
मात्र मिलता है । इस पुस्तक का सम्बन्ध क्रांतिकारी घटनाओं और देश के अप्रतिम 
वीरों की जुझारु शक्ति के वर्णन द्वारा देशप्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को बलवती 
बनाने से है । वर्तमान जब निराशा के घटाटोप से घिर जाये, वीरता कायरता का 
बाना धारण कर ले, तो भारत-भारती' लिखने के लिए गुप्तजी को प्रेरित होना पड़ता 
है और 'दूसरा सूरज” लिखने के लिए भ्रमर को । राष्ट्रीय afta की ह्वासोन्मुखता, 
मूल्यसंकट, आत्मलीनता के कुज्झटिकाच्छन्न वातावरण में 'दुसरा सूरज” निश्चय ही 
अपनी भास्वरता और प्रखरता से नये युग का श्रीगणेश करेगा । 

लेखक यह सिद्ध करने में सफल प्रमाणित हुआ है कि प्रत्येक देशवासी में अपने 
देश के प्रति अनुराग है, शहादत लेने की आत-बात है, पर परिस्थितिजन्य विवशता, 





रामकुमार भ्रमर का उपन्यास 
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काल की कठोरता के कारण वह भाव दब जाता है । उसे कुरेदकर जगाने की जरूरत 
है । फडके के क्रांतिकारी साथी डावरे की उंगलियाँ जब पतीले में जलायी जाने लगीं 
(इसलिए कि वह फडके तथा अन्य साथियों के पते बता दे) तो भारतीय बूढ़ा हवलदार 
वाश होकर चिल्लाया--'नहीं' । बॉस डेनियल के पूछने पर वह उबल पड़ा--- तुम 

ते हो ! “शैतान हो le अमानवीयता के विरोध की तेजस्वी आग से वह प्रज्वलित 
हो उठा-- कमीने ! हमारे देश में हमारी अंगुलियाँ जलाते की हिम्मत करते हो ! 
हम तुम्हें जिन्दा जला देंगे Poe तुम्हारी सारी जातियों को जिन्दा जला देंगे। 
(पृष्ठ ७७ एवं ७८) लेखक का विश्वास सही है कि आदमी के भीतर का सच एक 
दिन सूरज की तरह निकलता है। 

जेहेरान स्टीमर पर सवार फडके एक ओर अदन (नया काला-पानी) का 
स्मरण करता है और दूसरी ओर अतीत की घटनाओं का चिन्तन करता जाता है। 
ूर्वरीि शैली में कही गयी फडके की कहानी रमाती है और भारत और उसके 
वाधियों के प्रति अनाम उत्सर्ग की प्रेरणा भी भरती है। फडके का लौह व्यक्तित्व 
विपरीतता के ताप में पिघलता नहीं, और भी कठोर होता जाता है। लेखक पर 
गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसमें ऊँचे साध्य के लिए पवित्र 
और उच्च साधन पर बल दिया गया है । अस्त्र-शस्त्रों क्रे उन्तजाम के लिए उसे 
डाका डालना पड़ता है, पर लूटे गये रुपये के भुगतान के fae पूरा हिसाब रखा 
जाता है । 

कथा का विकास सहज गति से हुआ हे । फडके और उसके साथियों के चरित्र 
एक प्रकार के हैं टाइप--देश के लिए मर-मिटने को उद्यत और दूसरी ओर फडके के 
माता-पिता, भाई उस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शोषण, अनाचार के भय 
से अंग्रेजों से कतराते हैं--क्रांति में भाग लेते से डरते हैं। लेखक भारतीयता की 
विजय के प्रति सदा सचेत रहा है । शासक डेनियल आदि यहाँ के वीरों के प्रति मन से 
श्रद्धावनत रहते है । 

लेखक स्थल-स्थल पर देश की पराधीनता और विद्रोह के कारणों पर तक॑- 
युक्त टिप्पणी करता चलता है। “जब देशवासी गौरव खोने लगते हैं, शक्तिहीन हो 
जाते हैं, तब विदेशी उनसे उनके अधिकार छोन लेते हैं ।' (Go २१) आतंक हमेशा 
सत्य की ललक बढ़ाने वाला और विद्रोह का जनक होता है ।' (Fo ३१) दासता-मुक्ति 
का साधन सशस्त्र क्रांति नहीं चरित्र हे--दासता-मुक्ति का उपचार था चरित्र! 
(go ३१) । इसकी भाषा ओज प्रधान है। पढ़कर नसे फड़कने लगती हैं, पर कहीं- 
कहीं काव्यात्मक भाषा के उदाहरण ध्यातव्य हैं--'सुबह हुई थी और पर्वतमालाओं के 
हरे शाल ओढे हुए कन्धो पर सूरज की शरारती किरणों ने आँखें डाली थी” (go 
६८) 'हवलदार की आँखों प्रें एक पतीला बादल उतर आया ।' (Go ७३) 'अलक्षाये . 
सूरज की पीली हंसी यहाँ-वहाँ टुकड़ों में खिली थी” (go ५१) । छ 
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“यु, 











राजा की सवारी 


“राजा की सवारी' श्री हर्ष की इकतालीस कविताओं का संकलन है । 'अपनी 
बात? में (भूमिका) लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत जिस सामाजिक, आधिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक मुल्य संकट पे गुजर रहा है, उस स्थिति में जनवादी 
कविता का नैतिक कर्तव्य है कि इस सम्पूर्ण संकट को मानवीय श्रम से विकसित होते 
नये समाज के समक्ष रखना व मानवीय श्रम पर होने वाले घात-प्रतिघातों को रोक्ने 
की चेष्टा करना | वस्तुतः जनवादी कविता का मूल उद्देश्य है । काव्यगत सभी मूल्यों 
की रक्षा, जन-जीवन को आज के जटिल यथार्थ से पूर्णतया अवगत कराना, कलात्मक 
रुचियो का परिष्कार करना तथा जन-संघर्षों में फेलायी जाने वाली निराशा, संकीर्णता, 
साम्प्रदायिकता का मूलोच्छेदन | कवि ईमानदारी के साथ अपनी कविताओं में इस 
ओर प्रवृत्त दिखायी पड़ता है । 

प्रथम पृष्ठ के समर्पण में लिखी गयी पंक्तियों से ही कवि का उद्देश्य स्पष्ट 
होने लगता है--''जिनकी पीठ/आये दिन|नगाडा बन बजती है|और फिर भी/तनकर 
खड़ी होती हे!उन सभी/साथियों को” लगभग सभी कविताओं में वर्तमान समाज 
की विद्र,पता, विसंगति, विषमता, शासन-तंत्र की अजगरी शोषण व्यवस्था के प्रति 
दर्द और छटपटाहट तो है ही- व्यंग्यात्मक शैली में उसके प्रति विद्रोह का स्वर भी 
मुखरित है । पहली ही कविता कतार” में नौकरशाही के प्रति दहशत, भय, आतंक 
व्याप गया है । यहाँ तक कि “उनसे चिड़ियाखाने के बाघ तक डरते हैं ।” आखिर 
निरीह और निर्दोष की नियति बया है ? वे उसकी परवाह करने वाले नहीं हैं । “चूहे 
ओर चीटियाँ ताकतें तक नहीं/क्या मैं, चींटियों की कतार में शामिल नहीं हो सकता ?”” 
(कतार) यह कविता जहाँ एक ओर मनुष्य की सीमाओं का निर्धारण करती है, वहाँ 
उसको अदम्य जिजीविषा को प्रेरित भी करती है 

आज की राजनीतिक व्यवस्था, चमचों के द्वारा अमन-चैन सुख-शांति फैलाने 
के नाटक ओर अपार यंत्रणाओं के दौर से गुजरती जनता का कितना सटीक वर्णन 
मिलता है राजा की सवारी शीर्षक कविता में | पूरी हिदायत है कि कहीं कुछ 
अप्रिय, अशुभ, कुरूप नहीं दिखे । “किसी भी चूल्हे से,धुएँदार कोयलों की आंच त 
उठे|और किसी बच्चे के पेट से/रोने की आवाज न निकले । (राजा की सवारी, पु० 
३१) बदले में चल रही है खुसर-पुसर)चौधरीजी आपको ही बनना है सरपंच?” काफी 
हिदायतो के बावजूद भी गौतम ने वृद्ध, रोगी और मृतक को देख ही लिया था और 
किया था मानवता कल्याण के लिए महाभिनिष्क्रमण और आज के राजा सब देखकर 
नहीं देखने का कितना अच्छा नाटक करवा सकते हैँ। 

कवि विभिन्न मानसिक स्थितियों से गुजरता रहा है और बड़े बेबाक ढंग से 
कविता की जमीन को बचाते हुए उसकी अभिव्यक्ति करने में सफल हुआ है । आज 

ait और गिडों को ही पूजा होती है, भले ही “मरत पियास पिजरा पर्‌यौ सुवा 


श्रीहर्ष का कविता-संकलन 





| “पता नहीं चलता | कवि से हमें अनेक आशाएं हैं । 
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दिनन के फेर” (बिहारी) । कितना महंगा और मिजाजी हो गया है-- बिपन्त|उंठ 
पर बैठे गिद्धों को ही लगाता है तिलक” (ठीक जगह पर हो हमला--पृ० ८) आदमी 
की लाचारी कितनी करुण हो उठती हैं-“लोद से पेट की खाई कब तक भरेगा 
कोई ?” (वही go ८) । ऐसी स्थिति में हमला छोड़कर उपाय भी क्या है ? कवि 
अपने इस निर्णय को बार-बार पुष्ट करता है, उसके औचित्य पर मुहर लगाता है -- 
“कौन-सा गुनाह किया है मैंने यह कहकर/कि सही हथियार से ठोक जगह हो 
हमला ?” (वही, go ८) 

जहाँ अन्य रचनाकारों ने अपने व्यंग्यों में अपने जीवन को अपेक्षाकृत उत्तम 
बनाने और आदमी को उत्तम स्वास्थ्य देने के वजाय विकृत स्थितियों को मजेदार 
बनाकर प्रकट किया है, वहाँ श्रीहर्ष ने यथार्थ से सोधा साक्षात्कार करते हुए जनचेतना 
के उन्नयन और उत्कर्षीकों औचित्य की वाणी दी है । उसकी रचनाधमिता का रहस्य 
है आम आदमी की मूल संवेदना के रेशों को बारीकी से पकड़ता और साधारण जन 
के वैशिष्ट्य में आस्था की ज्योति जलाना/इस सन्दर्भ में इनकी कविताएँ, 'जीवन की 
ऊंचाइयाँ' (go १८), 'खामोशी की घुटन' (प्र १४), विश्वास के सेतु’ (go २२), 
'यह आकाश” (पृ० ३५) आदि ध्यातव्य हैं । 

कवि ने वैज्ञानिक चमत्कार के कारण बदलती व्यवस्था, ढहरी पारम्परिक 
धारणा की बड़ी सटीक विवेचना की है--'चांद एक नया et में” (पृ० १६) चाँद 
अव सौंदर्य का उपमान नहीं है । “लेकिन अब उसे कैसे कहुँ चांद/जिसमें जंगल पहाड़ 


'भूरी बालू/और' ज्वालामुखियों के झुंड ही हैं।” कारण स्पष्ट है-- “विज्ञान ने 


अंधेरे की एक दीवार और तोड़ दी है ।”” (वही पृ० १६) अशेष क्षमता सम्पन्न मानव 
फिर-फिर जन्म लेगा, लेकिन व्यवस्था की जहरीली घास काटकर रहेगा । “मैं इस 
गर्भवती धरती पर फिर जन्म लूँगा ।” (फिर जन्म लूंगा--प्र० ३६) 

कवि की काव्यात्मक भाषा, बिवात्मक प्रयोग ध्यातव्य हैं--दरबों में कबूतरों 
की तरह दुबकी/आशंकाएँ--| अपने पंख फैज्ञाकर फिर नापेगो --नया आकाश (Jo 
२३), “रंग-बिरंगी हँसती मछलियाँ | नोले शौशे में झाँक-झाँककर | मुँह देखता 
आकाश | जाल में सूरज बाँध लोटता मछुआ | और मुद्ठियाँ बाँधे / घूमती लहरें 
मिली” (go ५३) । नये प्रतीकों का प्रयोग भो चित्य हे--“आवाजों के मुंह पर लगा 
नहीं पायेगा ताला'” (Go ३०) । ठगबाज रोशनी का भ्रम? (वहो १० ३०), 'गरज- 
'गरजकर घुमइनेवाले बहुरंगो बादल” (आश्वासनों का वाकूजाल फेज्ञाने वालो प्रत्याशो 
पार्टी) पृ० ३५, 'सत्ता सिक्कों को लू” (Go ३५, कविता : ‘ag आकाश”) । 

wit Tal sl जगह ‘al’, 'अपती ara’ में 'जितना कि? की जगह 
'जितना की” तथा 'सिखाता' की जगह 'सोखाता', ‘ada? को जगह 'लठ्डेत' (Jo ३३) 
आदि कुछ अशुद्धियाँ रह गयी है । इस प्रेस का भूत माना जाये या कवि की लापरवाही 
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समुद्र का एकांत 


समीक्ष्य कृति को दो खण्डों में निभाजित किया गया है--उत्तर समुद्र और 
पूर्व समुद्र, जिनमें अद्वाइस-अट्टाइस कविताएँ हैं । भनेक स्तरीय पत्र-पन्निकाओं में प्रका- 
शित होने, एक नाटक और एक उपन्यास (उसे क्षमा करना, १५५८) के प्रकाशित 
कराने से लेखक काफी Alaa हो गया है । इन दिनों लेखकों में एक प्रवृत्ति जोर पक- 
इती जा रही है--कृति की भूमिका लिखवाना (प्रशंसात्मक कथनों की भरमार) और 
कुछ चोटी के साहित्यकारों की सम्पत्ति फ्लैप पर दिलाकर रक्षाकवच से लेस हो 
जाना । वह तटस्थ और निष्पक्ष हो, कृति के मूल्यांकन का सहयोगी सिद्ध हो तो 
सहज ही स्वीकार्य है अन्यथा पूर्वग्रहित होने का बड़ा खतरा बना रहना हे । कवि ने 
भी डॉ० नामवर सिंह, डॉ० केदारनाथ सिंह, डॉ० शिवकुमार मिश्र और प्रो० पी० 
लाल की सम्मतियों से लाभ उठाने की चेष्टा की है। उनका प्रयास वाजिब है, पर 
कविताओं में ही इतनी गरिमा और संवेदना की गहनता है, अनुभूति का दर्द है कि 
उसे किसी प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं है । कवि को ्रांतिर्दाशन:” कहा गया है, प्रजा- 
पति (अपारे काव्य-संसारे कविरेव प्रजापति'--अग्निपुराण) तो उसमें आत्मविश्वास 
का बल होना ही चाहिये । 

प्रथमाक्षर (नया और आकर्षक नाम है) में कवि की स्वीकारोक्ति है-- 
“कविता मानवोय संवेदन के माध्यम से मुझे आदमीयत के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा देने 
की एक बेचैन तलाश है, और मैं कबिता को समय स्पंदन के सन्दर्भ में कालजयी बना 
देने का अथक प्रयास हूँ।'' कवि ओर कविता का रिश्ता बड़ा समीचीन ओर प्रासंगिक 
है । सच पूछिये तो यही मानवीय संवेदना की गहनता, मानवता के परमोत्कर्ष के प्रति 
अनन्त जिजीविषा, उसके प्रति बेचैन तलाश, समय की सच्ची पकड़ और उसकी 
उपादेयता पर चोट कवि को महान्‌ बनाने के मूल घटक हैं। डॉ० आलोक शर्मा इस 
कसौटी पर कुछ हद तक खरे उतरते हैं । 

आज का आदमी मनबुरियों की गिरफ्त में इस प्रकार जकड़ा हुआ है, अपनी 
सीमाओं में आबद्ध है और नियति के क्र र चक्र का दास कि उसे समय के साथ कदम 
से कदम मिलाकर चलता पड़ता है । नतीजतन सिपाही बिना रोशनी की गाड़ियों को 
गुजर जाने देता है क्योंकि अंधेरे को सिक्कों में ढालना उसे आ गया है ।' (Jo ४५, 
समय के साथ) बच्चों की परिवरिश का बहाना बनाकर आम रास्तों के पुलको 
बेचने वालों और अमनचैन की बात कहकर ही लोगों को आश्वासनों |से फुसलाने 
वालों की कमी नहीं है । कोई वक्त की परवाह किये बिना आगे बढ्ने की हिम्मत करे 
तो उसका हाल तरस खाने योग्य बन जाता है (वही कविता, go ४८) मिरे इस 
जमाने को कोई हेमदर्दी नहीं' गहन संवेदना के तल से निकला यह मारक व्यंग्य है । | 
इतना धारदार कि स्वार्थ के लिए गंगा निगलने वाले, इतने निरीह हैं, इतने विवश कि. | 
समय के प्रवाह में निढाल पड़ जाते हैं । अपनी इयत्ता का अहसास भी नहीं | 


आलोक शर्मा का कविता-संकलन 
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अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये आदमी कितना प्रयत्नशील है ! कितना 
जागरूक, मानो तलवार की धार पर चल रहा हो । उसकी जागरूकता इतनी सधी 
नपी-तुली है कि वह जानता है इससे तिल भर इधर-उधर हुआ कि उसका अस्तित्व 
ही प्रश्‍न-चिल्लों से घिर जायेगा । फलतः ‘gear न बोल दिया होता/तो sist qe 
परिवार को/भूखा रह जाना पडता? (अस्तित्वबोध, पृ० ५६) इतना ही नहीं उसकी 
थोड़ी-सी असावधानी से नौकरी छिन जाने की पूरी सम्भावता रहती है। निदान 
“ओर यदि रिरियाकर रो न दिया होता/तो आज,नौकरी से निकाल दिया जाता' 
(वही Jo ८६) आदमी का यह बहुरूपिया रूप (कहीं विद्रोह, कहीं गिड़गिड़ाना, खुशामद 
करना) कितना दयनीय है । अभिव्यक्ति बड़ी मामिक हे--भाषा सरल सहज | कहीं 
कोई आडम्बर नहीं । इनकी लगभग सभी कविताएँ ऐसी ही हैं । 

आदमी चेहरों के जंगल में खोता जा रहा है । किसी के लिए भी अपनी पह- 
चान बनाना मुश्किल हो गया है । सब चेहरे एक दूसरे में गड्-मड्ट हो जाते हैं । किसी 
खूबसूरत चेहरे को अपनाने की कोशिश कितनी नाकामयाब और हास्यास्पद हो जाती 
है-- फिर रात बीते वह तस्वीर निर्वसन होकर/मेरी आँखों के सामने उभरने लगती 
है/भौर मेरा उबलता हुआ प्यार/उसके खामोश होठों से टकराकर झर जाता हैः 
(चेहरों का जंगल, Jo ६०) | 

कहीं-कहीं कवि ने अपनी कूंची से अमूर्त को मूर्त करने का जो प्रयास क्रिया 
है, वह कम श्लाघनीय नहीं है । अमूर्तं की साधना के समक्ष मूर्त का साधक कब टिक 
पाया हे । कवि ने बड़ी सरलता और सहजता से इसका उद्घाटन किया है--'अमुत 
(कमरे की हृवा/काँच पर/बिखरा हुआ आकाश|और पत्तियों से विधी | यह 
निस्तब्धता/ जो कुछ गढ़ गयी है /वैसा कभी कोई/कुछ भी नहीं गढ़ सका आज तक 
(अमूर्त, Jo ६१) । 

आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है संवेदनहीनता | मानव की संवेदना मर 
गयी हैं । वह इस स्तर पर कुछ सोचने तक को तैयार नहीं है । कवि ने 'अकाल' की 
कल्पना की है कि एक व्यक्ति अकाल की खबर सुनकर भूखे, नंगे लोगों, जंग लगे हलों, 
झप से बरके खेतों की कल्पना कर उतनी ही दूर तक संवेदना बटोरने का प्रथासी है, 
जव तक उसकी गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है (अकाल, Jo go) । 

इसमें सन्देह नहीं कि संकलन में कुछ कविताएँ सपाटबयानी के नमुनों और 
बकवास से अधिक कुछ नहीं हैं, पर अधिकांश कविताएँ काफी दमदार हैं । मन को 
छूती ही नहीं, कुरेदती हैं, आंदोलित करती हैं । सबसे बड़ी बात है डां० आलोक शर्मा 
ने भाखा बहुका नीर” को क्रिया की वाणी दी है .इतनी सरल भाषा में बिंब और 
उपमा का प्रभावांकन तो हष्टव्य है ही--अभिव्यक्ति को गरिमा और बल मिला है । 
कविताओं में कहीं स्पष्ट और कहीं प्रच्छन्न व्यंग्य है, जिसमें वजन और पैनापन हैः 
कि भोथरी चमड़ी भी कटे बिना नहीं रहेगी । 

पुस्तक का आवरण बड़ा आकर्षक है । प्रेस के भूत (कवि की लापरवाही कहुने 
का साहस नहीं है) के कारण नो भूले हैं, जिनका सुधार अंत में कर दिया गया है । 
आशा है कवि डाँ० आलोक शर्मा इसी प्रकार काव्यालोक से जन-जीवन को आलोकित 
करते रहेंगे । 0 


वक्ष में तब्दील हो गई औरत 





समीक्ष्य कृति में sto बलदेव की चौतीस चुनींदी कविताएँ संकलित हैं जो 


कि समय-समय पर 'नया प्रतीक', 'साक्षात्कार', अक्षरा', [अभिव्यंजना', 'इस दौर में” 
hi तथा अनेक पल्-पल्लिकाओं में प्रकाशित हुई हैं डॉ० बलदेव की कविताओं से गुजरना 


pi} अपने-आप-में एक सुखद अनुभूति है । इसलिए कि एक ओर इनमें संवेदना की सघनत T, 
iW संश्लिष्टता है, तो दूसरी ओर समकालीनता के नए-नए सन्दर्भो की अंतरंगता । कहना 
be नहीं होगा कि (संकलन की सभी कविताएँ अपनी जमीन की गंध, भीतरी कसक 
if ओर ताजगी से पूर्ण हैं । साथ ही इसमें आदिम सौन्दर्य की चेतना की सूक्ष्म पकड़ है। 
|| आधुनिक जीवनबोध से साक्षात्कार है । 

वृक्ष में तब्दील हो गई औरत” संकलन की प्रतिनिधि कविता है, जिसमें युग 
की त्रासदी का वोध एक औरत के द्वारा कराया जाता है । औरत लाख नारी मुक्ति 
ng आन्दोलन के बावजूद धरा के समान सहिष्णु और त्यागी बनने के लिए विवश है। 
{| जंगल का खोफनाक वातावरण उसे औरत रहने ही नहीं देता । वृक्ष में बदल देता ठे 
6 “अभी अभी ag जहाँ खड़ी थी, वहाँ एक पेड़ है 

पेड़ छायादार, पेड़ों की संख्या में एक पेड और! (go १) 

ओरत और जानवर के बीच के रिश्ते से बेखबर है आज का समाज । उसे 
अपना स्वार्थ पुरा करना है । इसके लिए औरत और जानवर में कोई फर्क नहीं 
रहता | 





| क्या लहु-लुहान सस्पेंड गार्ड, औरत और जानवर 
ik के बीच के, जरूरी रिस्ते से सचमुच बेखबर है 
| क्या जंगल जलती हुई आँखों से, फिर उस औरत को 
|| नहीं दबोच सकता अपनी बहाली के लिए 
ah क्या उसे मालूम नहीं, घूस में क्या देना है उसे 
फारेस्ट का रेस्ट हाउस खूबसूरत ओर एकांत? (प० ३) 
आदमी की अनन्त जिजीविषा, क्षमता, संघर्षशीलता की दस्तावेज है पचमढ़ी : 

दो कविताएँ! | विकास और उपलब्धियों में उसकी शत-प्रतिशत भागेदारी है, परन्तु 
| इससे बेखब्रर वह शोषण की चक्की में पिस रहा है । दुनिया नही जानती कि अपने 

खून का एक-एक बूंद चुआकर उसने आग को बचाया है । उसी आग के सहारे उसने 
सारी दुनिया की सैर की है। उस दिन की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब 
| वह जलती अंगीठी को लेकर खुद खड़ा हो जाये | 
Ei दुनिया इसी आग के सहारे नक्षत्रों की सैर कर आई 
लेकिन आग पैदा करने वाला आदमी 
ii __ वत तत अनेर मे सिन्‌ सर्द अंधेरे भें सिकुड रहा है | ठिठुर रहा है 

| :डॉ० बलदेव. का. कविता-संकलन 


+ 
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यह आदमी जब जलती अंगीठी लेकर उठ खड़ा होगा 
तब इन आलीशान मकानों का क्या होगा ?' (go २२) 
कवि ने शोषित आदमी के भीतर क्रान्ति की सम्भावनाओं को पहचाना है । 
ऐसे मनुष्य के त्याग, दमखम, कुर्बानी का कितना ब्रिम्बात्मक वर्णन है 
आहत सूर्य गिरि शाज़ों से 
किस कदर लुढ़कता है लोहू लुहान ?' (Jo २३, वही कविता) 
आज की चुनावी राजनीति, qs आश्वासन और उसमें gaat फसते मत- 
दाता | फिर भी उसकी दृष्टि खुली है, निर्णीत । वह अच्छी तरह जानता है कि नारों 
से पेट नहीं भरता, न घोषणापत्र से ही । 
'ले जाइये ये घोषणा-पत्र 
ये हमें दो जून का खाना भी नहीं परोस सकते 
हमें तो पाँच-पाँच आरे वाले समय-चक्र ही रोटी देंगे 
जो इतिहास को गतिशील बनाए हुए 2’ (घोषणा ga, ५० १३) 
सभी कविताएँ नए-नए बिम्बों से युक्त हैं । इससे काव्म-सौन्दर्य पर विस्मय- 
विमुग्ध रह जाना पड़ता | कई छोटी-छोटी कविताएं हैं, जिसमें एक-एक दो-दो बिम्ब 
के द्वारा अभीष्ट व्यंजित है । 
गहरी नीलिमा में | चांद डूबा | पास किसी झाडी से | नभ में 
कोई | खरहा उछला | मन का नन्हा | तारा | टूटा | चांद gar’ 
(चाँद डूबा, go ७) 
प्रार्थनाओं का सूरज” (Fo २७), 'यातनाओं का आकाश” (Fo २७), 
खेतों में फसलों की नुपूर' (go ३०), “एक हरी पत्ती खून से लयपथ' (go २३), 
'दुःखकातर किरणें, सर्द अन्धेरे में, वैसे मुंह छिपा लेती हैं निःशब्द' (go २३) आदि 
बिम्ब ध्यातव्य हें । पूरे संकलन का एक ही लक्ष्य है--कविता क्या है, उसका प्रभाव 
क्या है। कवि की हृष्टि स्पष्ट है और समीचीन भो । “दरअसल कविता आँख है | 
जिसमें भीतर की दुनिया | बाहर दिखाई देती है | दरअसल कबिता / हथियार है | 
जिसमें बाहर की लड़ाई भीतर लड़ी जाती है /“'“कविता | एक नन्हीं गोरैया जिसकी 
ala में | सारा आकाश है ।' (कविता : go ५) 
ये कविताएँ आप्यायित करती हैं । मत को कुरेदती हैं । अहसास जगाती हैं । 
कह नहीं सकता कि कवि को साधुत्राद केसे दूं । सम्पादक बधाई के पात्र हैं संकलन 
तथा सेतु के लिए | 
Oo 

















उज्जवल नील रस 


हिन्दी साहित्य के एक चित हस्ताक्षर का नाम है केशवचन्द्र वर्मा । इसके 
उपन्यास (काठ का उल्लु और कबूतर, मुहब्बत मनोविज्ञान और Ho दाढ़ी, आँसू की 
मशीन), कहाती-संग्रह (लोमडी का माँस, वृहन्नला का वक्तव्य, मुर्ग छाप ही रो, 
प्यासा और बेपानी के लोग, अफलातूनों का शहर), नाटक (रस का, सिर का, चिड 
के गुलाम, बाबुजी जिन्दाबाद, बच्चों की कचहरी, श्रम देवता), कविता-संग्रह (झर- 
बेरिया, वीणापाणि के कम्पाउण्ड में) और अन्य कृतियों में अधिकांशतः इसका 
व्यंग्यकार ही मुखरित हुआ है । उनमें अस्तनिहित व्यंग्य बड़ा पैना, धारदार और 
मारक है, जिसका अभीष्ट ड्राइडन की तरह (The true end of satire is the 
amendment of Vices through correction) सुधारवादी है। व्यंग्य की 
शल्यक्रिया द्वारा सामाजिक विकृतियों, विसंगतियों और बिद्रूपताओं को दूर करना 
है । यद्यपि “उज्ज्वल नील रस” में अनेक जीवन-संदभौ को उसकी अतल गहराई में 
उभारा गया है, आत्माभिव्यक्ति का स्वर प्रकर्ष पर है, तथापि कवि व्यंजना-शक्ति 
द्वारा अपने भाव-व्यापार से व्यंग्यात्मक प्रहार कर ही देता है । समीक्ष्य कृति चौंतीस 
कविताओं का संकलन है, जिसकी कुछ कविताएँ बिभिन्न स्तरीय पत्रिकाओं (माध्यम, 
धर्मयुग, ज्ञानोदय, नई धारा, लहर, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अकथ, उत्कर्ष 
आदि) में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। इन कविताओं से कवि की काव्ययाल्रा के 
मोड़ों और पड़ावों का पता तो चलता ही है, उनके मध्य अविच्छन्नता और सातत्य 
का प्रमाण भी मिलता a. कवि का दात्रा है--ये कविताएँ कुतूहल से आगे जाने 
वालों की तलाश में निकली हैं (बकौल लेखकीय वक्तव्य) जो प्रायः सत्य है। इन 
कविताओं से ताजगी और कथ्य की बुतनता का अहसास होता है। सच पूछिये, तो 
इन कविताओं में पूरा युग मानवीय प्रश्नों के समुचित समाधान की तलाश में व्यक्त 


हुआ है। 


मानव में अनस्त जिजीविषा है, विपुल बल वैभव है, अदम्य शक्ति साहस है | 
'वह विश्व के रंगमंच पर आमूल परिवर्तन का आकांक्षी ही नहीं, उसके लिए सन्नद्ध 
है, परन्तु आज उसकी शक्ति चाहकर भी, संघर्ष कर भी, कुछ सर्जनात्मक परिणाम 
नहीं ला पाती है। इसे उसकी विवशता कहें या सीमारेखा, पर उसकी चरम परिणति 
निराशा, हताशा ओर नकारात्मक परिणाम में देखी जाती है । “लौट नहीं पाओगे' 
कविता इसका सटीक उदाहरण है। एक ओर कवि आदमी के संकल्पों और प्रति- 
वद्धता को रेखांकित करता है--'तुम जो | अंधेरे से | लड़ने के लिए दर्पस्फीत -/ 


Beer Jenny 
केशव कालीधर की कविताएँ 
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तुम जो / अपने ही / निकष पर / विश्वासों को खींच | निहित किरणों की छाप 
देखने को आकुल--/तुम जो | अपनी भुजाओं से | उठती सलाखों को | नतशिर करने 
का / भरे गर्व-- | तुम जो | हर शुभ को स्वयम्वर करने के लिए | पिनाकों की 
सामर्थ्य को ललकारते "*” (Go १) और दूसरी ओर उसकी आवाज नक्कारखाने में 
तूती की आवाज बनकर रह जाती है--'तुम लौट ही नहीं वाओगे”“| वयोंकि “ | 
क्योंकि कांस के इस समुन्दर में | हर झोके के साथ | तुम सरोद की वह गत सुनने | 
लग गये हो | जहाँ हर आन्दोलन | एक नयी आकृति ग्रहण करता है | और हर क्षण | 
एक जलते हुए तार की तरह | स्निग्ध | मौन और स्थिर रहकर भी | अनुभूत होते 
ही | तराशता चला जाता हे” (go ५, बही किता) 

उसकी सामर्थ्य की डोरी खत्म हो चुकी है । उससे वह अब अपने अभोष्ट को 
बाँध नहीं सकता । वह निरुपाय होकर रस्सी के अन्तिम छोर को देखता है । उसका 
अकेलापन और अपनी बद्धमूल धारणाओं को पकड़े रहने की विवशता ही उसकी करुण 
नियति का कारण है-“अब कोई चमत्कार नहीं होगा/ तुम्हारे हाथों की रस्सी बढ़ 
नहीं सकती/ क्योंकि इस जगत्‌ पर तुम अकेले हो| और अपनी पकड़ को मुट्रियो से/ 
छोड़ नहीं सकते” (जरूरत क्या है--प० ७) | नतीजतन वह 'छोटा-सा संकल्प/ एक 
धेसती हुई यात्रा पर छोड़ देता है! (वही, go ५) | पुरा समाज पूंजीवाद के 
अजदहे में फंसा छटपटाता है । उसकी आत्मा गोरइया की तरह है, जो झूठे प्रलोभक 
आश्वसनों के जाल में बार-बार फंसती है और अब भो फड़फड़ाती है । सामाजिक 
बिक्ृतियों के नतीजे हैं ये--“बल खाये दर्पण के पार परिचित विकृति झाँकती है 
/बहेलिए/ फेंके छलावे में/ गौरइया अब भी फड़फड़ाती है ।'“” (विकृति, पृ १५) 

आकाश गंगा पर पैरों की छाप खोजने की विवशता और तज्जन्य भटकाव 
उसके अस्तित्व की नास्ति का सबूत देते हैं--'मैं तुम्हारी बातों पर,हाँ या ना नहीं 
कह पाता,क्योंकि मैं होता ही नहीं ! में तुमसे मना भी नहीं कर पाता/ कि इस तराने 
को मत छेड़ो/जो आकाश गंगा पर/ पैरों की छाप खोजने/ मुझे बेबश भटकाता 2’ 
(बिना इन पंखों के--प० १७) और उसकी याचना की आवृत्ति (उसके मोह भंग 
की त्रासदी है--तुम जानते हो| कि बिता माँगे/ तुम हमेशा अधुरे रहोगे' (वही, 
१० १८) | 

कवि विम्बों का धनी है । प्रतीक और बिब लगभग सब कविताओं में प्रयुक्त 
हुए हैं जो ताजगी और अछूतेपन का अहसास कराते हें । इसी कविता में एक गुनगुना 
हुआ dara’ (go १०) 'आकाशगंगा पर पैरों की छाप' (वही, Jo ५०) ओर अभि- 
शप्त लोक का बेगानापन' (Jo १५) ध्यातव्य हें । 'पानी की तलाश' कविता सुविधा- 
जीवियों की करुण कथा है, जो अपने को सही समझने ओर सभी सुविधाओं को प्राप्त 
करने का अहं पालता है, पर उसका नतोजा कितना नकारात्मक हो जाता है--'जो 
सहुलियत की सुरंगो में| बार-बार नया पत्थर चुन देता है” (Fo २८) और 'जो झूठे 
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पड़ते रास्तों के / सडे पत्तों पर/ अपनी दाब छोडता/ जपा हुआ शब्द सत्य/ अपनी 
चौकड़ियों को सौंप देता है ।” (वही) यहाँ 'सहलित की सुरंग” ऐसे बिंब का प्रयोग 
जहाँ कविता को ताजगी देता है, वहीं उसे सार्वजनीन भी बनाता है । हर कविता में 
कवि का अपना नया तेवर है कहने का नया अन्दाज है । 
कवि कहीं-कहीं कल्पना की उड़ान में दूसरे लोक और सर्वशक्तिमान की बात 
भी करने लगता है, पर वह मानव की सीमा जानता है उसके दुःख दर्द भी । वह शेली 
के 'स्काइलाक' की तरह है, जो सीमाहीन गगन में स्वच्छन्द विचरण करते हुए भी 
कठोरता की कुरूप धरती का हमेशा ख्याल रखता है, क्योंकि उसने gear इसी धरती 
से सीखा है। मातव की लोभवृत्ति और उसकी अर्किचनता का कारण है ईश्वर 
(ठाकुर) की संपन्नता में विश्वास करना--'दया का पात्र ही तो है|वह| जो दूसरों की 
सम्पदा पर घात लगाकर/ अपने भिखमंगेपन को| सदा के लिए मिटाना चाहता है' 
(लीला का आस्वाद, Jo ६०)। इसीलिए वह मंदिर जाना नहीं चाहता कि वहाँ वह 
याचक सुदामा का पर्याय भर रह जाता है, अपनी इयत्ता का बोध मिट जाता है-- 
'नहीं आऊंगा--|मैं अब नहीं आऊंगा/ इस मन्दिर के दरवाजे/ जो मुझे सखा से सुदामा 
की सीढ़ी पर/ले जाकर खड़ा करता है” (वही, go ६०) । सुदामा को सौगात (कुछ 
चावल) को कृष्ण बड़ी आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ स्वीकारते हुँ, पर “ रिश्ते 
नातों की सारी स्वीकृतियों के बावजूद उस पर करुणा का मरहम लगाते हैं-- सौगातें 
--कैवल स्वाद की वह कथा/ कहती है| जो अस्वीकृतियों के बावजूद/सारे नातों पर/ 
करुणा का मरहम लगाती रहीं” (Jo ६०-६१) | 
आदमी की जिन्दगी की यही तो विडम्बना है कि वह सदा किनारे की ओर 
भागता है, जिससे उसे सुरक्षा की गारंटी मिलती है ।”तुमको सदा/किनारा ही 
पसन्द आया है|जहाँ से समय आने पर| अपने को सुरक्षित निकाल सको' (वही, १२ 
६१) । जिसने gaat नहीं जाना, जो किसी विराट्‌ चेतना के सागर में निमज्जित नहीं 
हुआ, जो अपनी ही क्षमता पर इठलाता रहा, उसे उसका विश्वास ही कैसे हो सकता है 
भला ! परन्तु कवि चेतना के पार कभी-कभी उसके नैक्रट्य का अनुभव करता है, 
तभी जब ag gq जाने की स्थिति में होता है "इस ऊभ-चूभ में/ चेतना खोकर जब- 
जब/दुहराता रहा हूँ/कभी-कभी वह्‌ मेरे बहुत निकट होता है : उसे लुम दोस्त कहो 
या देवता/ वह केवल इब जाने की स्थिति है !' (वही, Jo ६२) कवि उब्ररना नहीं 
चाहता, वह केवल लीला का स्वाद चुपके-चुपके लेना चाहता है । लीला का अर्थ होता 
है खेल--वस खेल ही-'जया जयो । लाभा लाभी | न जीत से उसकी महिमा बढ़ती 
है और न हार से तेज ही घटता है बह तो राग-बिराग के पार चला जाता है, वीतराग 
हो जाता है । ऐसा वीतरागी वपु ही लीला कर सकता है । उसकी इस लीला को साक्षी 
भाव से देखने की हृष्टि जिसने विकसित कर ली, 'उसे स्नेह सम्मान की ये गठरियां 


लिए हुए/जरूर अपने घर लोट जाता (बही, पृ, ६२) का मलाल नहीं रहता । ऐसी 
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कविता अन्तश्चेतना के धरातल के ही फूट सकती है और बिना उसे जिये शब्दों में 
वांधा भी नहीं जा सकता । इस सन्दर्भ में “मुझमें पिरोये रहकर भी' (१० ६३-६५), 
प्रीति रस! (६६-६८), “उज्ज्वल नील रस! (go ७०-७१) और 'स्वीकृति' (go 
७२) ध्यातव्य हैं। ये कविताएँ मन को विरमाती हैं और हृदय की वृत्तियों के उदात्ती- 
करण की प्रयासी हैं । 

मनुष्य अपूर्णता का पर्याय है ही az पूर्णता को प्राप्त कर गया, तो परमात्मा 
हो गया । मनुष्य की बिवशता है कि वह गलती पर गलती किये चलता है । कवि की 
स्वीकारोक्ति से उसके अनुभूत सत्य को व्यंजना व्यक्त होती है । वह अपनी स्थिति 
आइने की तरह साफ कर देता है --'मेरे खेल की निरर्थकता समझकर भी,तुमने 
बढ़ावा दिया | लेकिन मैंने कब कहा :| मैं परम सार्थक लीलाधर/नामधारी/ शब्दों 
का श्रेष्ठ कारीगर ?' (प्रीति रस, go ६७) कवि अब अपनी बचकानी गलतियों को 
उसकी करुणा से धोकर जूही के फूल की तरह उजला और गंधमय करना नहीं चाहता, 
वरन्‌ वह उसके महाज्वर में बह जाने को उत्कट दीखता है - 'नहीं -/इस बार मुझे 
वह करुणा भी/ मत दो ! | यह जो तुमने मुझे फेका है! उमडते हुए ज्वार में/जाने दो/ 
मुझे उसमें बह जाने दो !/ ज्वार यह तुम्हारा है| इसे भी आशीष की तरह सिर माथे 
चढ़ाता हूँ ।' (वही, पु० ६८) 

कवि का दावा (बकौल फ्लैप एक भाँति-भाँति के जूठन चाटकर यदि आपका 
रसास्वादन इतना कुंठित हो चुका है कि अब किसी कविता का स्वाद लेने में अक्षम 
महसूस होता है तो निश्चय ही “उज्ज्वल नील रस” कविताएं किसी सीमा तक ताजगी 
दे सकंगी ।”) बहुत हद तक सही है । जहाँ तक ब्रिब्रों और प्रतीकों के प्रयोग का सवाल 
है--इसकी प्रत्येक कबिता में ये aga देखे जा सकते हैं, जो इनकी भात्रयित्री प्रतिभा 
के निदर्शन हैं--कांस“ सिर्फ कांस/लचीली बढ्यो की यह आयाचित फसल” (go 
२), साबुन के रंगीन|बुलबुलों की भांति/लुम्हें अपने व्यक्तित्व के नये अर्थ तैरते दीखने 
लगते हैं' (१० ५), 'दवा के पोस्टरों की तरह सार्वजनिक दीवारों पर छोड़ जाती है 
(Jo १०), “शायद एक और वैचित्य/निरर्थकता को अंगीकृत कर ले/भ्रकाश की सुरंगों 
से/स्तब्ध रथों को/युलोक का रास्ता मिल जाए! (go १४), बल खाये दर्पण? 
(go १५), 'चीखती हुई रोशनी’ (go २७), ‘Guat wat को बार-बार 
डंसकर/स्याह संकल्प पर सिमेंट लगाती हँ“ (go २८) आदि । सच पूछिये तो, 
बिबों प्रतीकों और नवीन उपमाओं के जंगल के कारण कवि के प्रकृत भाव में 
अवगाहन करना अनेक स्थलों पर द्रविड़ प्राणायाम हो जाता है । भाषा पर कवि का 
अधिकार है-साफ-सुथरी भाषा है-लगता है शब्दों को मणि के समान पिरोया गया: 
है । लगभग सभी कविताओं में व्यंग्य की प्रच्छन्न धारा अन्तःसलिला फल्गू के समानः 
बिद्यमान है । आवरण चित्र बड़ा आकर्षक और कृति में प्रवेश करने में सहयोगी है । 
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गीत मंजरी 


समीक्ष्य कृति साठ कविताओं का संकलन है । प्रत्येक पष्ठ पर एक कविता । 
कवि ने इसे गीतों का संकलन कहा है (पुस्तक के नाभ के नीचे लिखा है “शगार 
गीतों का अभिनव संकलन” और दो बातें आपसे भी'"'' में भी उल्लेख है--'संभव 
है, मेरे गीत कीटि-कोटि जनों में से किसी प्यासे मन की तृप्ति का कारण बन जायें ।') 
कवि आज के मूल्य संकट, संत्रास और ढास के युग में भी श्छ गारी गीतों की रस- 
फुहार से जन-जन को मुदित करने का आकांक्षी है। जहाँ जनवादी आंदोलन प्रकर्ष 
पर है, भूख सबसे ज्वलन्त समस्या है आम आदमी का सवाल अधर में लटका है, वहां 
शव गारी गीतों का प्रभाव वैसा ही हो सकता है 'जैसे वरनत युद्ध में नहीं शु गार 
सुहात । कविता जहाँ शाश्वत सत्यों की अभिव्यंजना होती है, वहीं देश, काल, पाल्न, 
परिस्थिति के अनुसार उसकी प्रासंगिकता भी होती है । कविता जहाँ स्थूलता की कई- 
कई मंजिलें छोड़ती हुई, सूक्ष्मता के अन्तर्मन में झाँकने लगी है, वहाँ इन गीतों से 
मांसल अंगों की दुर्दमनीय लालसा ही टपकती है, भले ही उसमें विपरीत रति की लज्जा 
नहीं है, पर कच-कुच-कटाक्ष की वाहणी के दर्शन की ललक तो है ही। 

इसमें शक नहीं कि बाल काव्य-लेखन में कवि चर्चित रहा है। इस क्षेत्र में 
सराहनीय योगदान के लिए उन्हें कानपुर में स्वर्गीया सावित्री देवी मिश्रा सम्मान 
पुरस्कार भी मिला है (बकोल पलैप दो), परन्तु प्रस्तुत कृति लेखक की वय के पन्द्रह 
से पच्चीस वर्षों के मध्य रचित श्यु गारपरक कबिताओं का संचयन है । इसमें दो मत 
नहीं है कि कवि संवेदना के तल से मुखरित होता रहा है। जब प्रेम प्रगाढ होने 
लगता है, भेर की दीवार ze जाती है, तो लाज की अर्गला खुस जाती है । मीरा जव 
Waal का Yee पहनकर नाच उठी "मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी', माया-मोह, 
लोक-लज्जा की धूल उड़ गयी । कवि 'मोर पंखी मन” (१० १५) में इसे व्यक्त करता 
है get से लग गये हँ|लाज के बंधन, भीगने फिर से लगा है/चाँदनी में तन ।'” 
इसका परवर्ती प्रभाव भी व्यक्त है-- 'आँख से झरने लगे हैं/प्यार के aera, faa कथा 
कहने लगे फिर/होंठ के कम्पन !' (go १५) पूरी कृति में कही लाज के बन्धन zee हैं, 
कहीं नायिका के प्रति प्रेम का भाव जगता है, कहीं करुणा के आवेश में कागज के 
घुलने की कथा है, तो कहीं मन के सपनों के खण्ड-खण्ड होने की आशंका व्यक्त हुई 
है । यौवन की एक ही आकांक्षा है शारीरिक तृप्ति । कवि सीधे या प्रकारान्तर से इसी 
केन्द्र के चारों ओर चक्कर लगाता है--'यौवन के इस पनघट पर/प्यासी है तन की 


MGM पांडेय का कविता-संकलन 


_गगरी ।” (मत तक उतर गया कोई, पृ० २७) 'देह पर चलती| निगाहों की goat 


समकालीन आलोचना ओर साहित्य | १४४ 


झूमता है (तन झूमता है', Jo २८), ‘ow बंधन| कसा तन-मन/उड़ रहा पर,अनबंधा 
आँचल' (निह के बादल', Jo ३०१, 'यह तुम्हारा स्पर्श जीवन-- वन गया अभिराम, 
बोल दो, कर दूं भला मैं/ क्या तुम्हारे काम? और यु जरा-सा छू लिया,तो है बहुत 
आराम? (द्रटना आसान है', go ६१) । 

कुछ कविताओं में कवि प्रेम की व्यापकत्वविधायनी परिधि से भी साक्षात्कार 
कराता है, जहाँ मन विरमने के लिए विवश हो जाता है। यदि कहो तो” कविता 
(Jo ३२) इसका उदाहरण है । प्यार के अधर पर मधु छन्द लिखने और एक पल में 
उम्र भर के आनन्द को व्यक्त करने की कल्पना बडी जीवन्त है- प्यार के मैं अधर 
पर/मधुछन्द लिख दूं,/एक पल में उम्र का आनन्द लिख दुँ।' यहाँ भी कवि मांसलता 
से अलग नहीं हो पाया है-- गात पर हर जन्म के।सम्बन्ध लिख दूं', (वही कविता, 
go ३२) परन्तु कवि की उदात्त कल्पना का बोध इन पंक्तियों से होता है--'यदि 
कहो तो, शून्य बत--उमड़ूं गगन में,/यदि कहो तो, फूल-सा लिख दूं पवन में'/इतना 
ही नहीं कवि प्रतिबद्ध है--'फिर दिशा में सुरभि को/स्वच्छन्द लिख a’ (वही 
कविता) । 

तुम शब्द बनो' (go ४४) महाप्राण निराला की कविता तुम और मैं' की 
याद दिला देती है। परन्तु इसमें न वैसा भाव-गांभीर्य है और न अनुभूति की 
संश्लिष्टता ही, फिर भी कवि का प्रयास प्रशंसनीय है । शब्द और वाणी, स्वप्न और 
नयन, भाव और छन्द एवं पुष्प और गंध का पारस्परिक सम्बन्ध प्रेमी और प्रेमिका 
के सन्दर्भ में बड़ा समीचीन लगता है । कवि की उर्वर कल्पना को सराहा जा सकता 
है/ तुम शब्द बनो तो/मैं तैन बन्‌ं,/तुम स्वप्न बनो तो मैं नैन aq, और तुम भाव बनो 
aA छन्द बनूं, तुम पुष्प बनो तो मैं(मधु-गन्ध बनूं ।' (वही कविता, go ४४) 

कवि जानता है कि जहाँ पेट की भूख है, वहाँ शारीरिक भूख की तृप्ति का सवाल 
नहीं उठता/इसीलिए उसने कुछ शर्ते रखी हैं, जिसके दो मुख्य मुदे हैं “एक कौर 
रोटी हो/एक तेरा प्यार हो/मुझको कुछ और नहीं चाहिये', (“मुझको और कुछ नहीं 
चाहिये', Jo ४५) । परन्तु "एक तेरा प्यार a को कवि नाना प्रकार से विश्लेषित 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सका है। सच पूछिये तो इसी लोभ का प्रतिफलन है 
प्रस्तुत गीत मंजरी । 

कहीं-कहीं कवि स्थूलता और शारीरिक गन्ध की अति से Hane कबीर की 
लाल चुनरिया का भी हवाला देने लगता है, पर उसमें आत्मा-परमात्मा के मिलन की 
बात (माधुर्य-भाव द्वारा) होठों तक आ नहीं पाती, भले ही होठों के चटकीले रंग से 
उसकी किनारी रंगी जाये--निह का गोटा, साँस का धागा|होंठ के रंग की चटक 
किनारी”, (‘tet चुनरिया', go ४७) इन सारी स्थितियों के बीच कवि ऐसी जगह का 
तलाशी है, जहाँ मन को कोई प्रतिबन्ध नहीं हो । उसकी भावनाएं खुलकर खेल सके 
जहाँ स्पर्श-रूप-रस-गन्ध का भी कोई प्रभाव न हो--'चलो चलें हम वहाँ/ जहाँ पर 
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भी पायें हमें जहाँ पर|स्पर्श-रूप-रस-गन्ध नहीं 
(चलो चलें हम वहां, १० ३८) । इस प्रकार कुछ कविताओं में नितान्त एकांत की 
खोज व्यापक धरन्तल पर की गयी है, परन्तु क्या ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं हो 
सकती है, जब प्रेमी निपट अकेला हो, और फिर भी कल्पना प्रेसी का साथ हो? 

कवि को भाषा की परख है। जगह-जगह बिम्बात्मक प्रयोग कविता में प्राण 
फूंक देते हैं | “पंख फड़फड़ाते जब नेह के कबूतर' (‘MA सी चाँदनी', Jo ५५ ) सादे 
पन्नों वाली कोरी-सी ated’ (वही कविता), यादों की आँखों में सोये हैं सपने', 
धरती के कानों में लोरी-सी चाँदनी' (वही कविता), यादों की ज्योति जली सुधि 
के कंदील में', fara कई उभरे हैं नेनों की झील में' ('नैनों की झील में', go ६५) 
आदि उदाहरण ध्यातव्य हैं । 

श्रुगार के दो पक्ष हैं संयोग और वियोग (विप्रलम्भ) । कवि ने वियोग 
जुगार की कविताएँ भी लिखी हैं, जो १० ६७ से प्रारम्भ होती हैं। उसका संकेत 
‘ag चली पुरवा हवा! (Jo ७३) की पंक्ति से दिया गया है-- इस विरह इदे गाँव में/ 
रह रह चली पुरवा हवा'| कवि इसी आशंका से व्याकुल है—'साँस की यह पालको 
यूं ही/राह में अब नहीं रुक जाये” और मिलन के लिए आशावादी भी--आज आओ 
तो, उजाला हो| राह पर आकाश झुक जाये' (“नैन के दीपक जले हैं', पृ०६८) “सूना 
तुम बिन"? ‘ais रहा गात' 'यादों भरी तनहाइयां' आदि कविताएं इस दृष्टि से 
पठनीय हैं । 'यादों भरी तनहाइयाँ' वियोग श्छ गार में श्रेष्ठ कविता का उदाहरण पेश 
करती है । हो गया रेतिल निगाहों का अकेलापन' और फिर भ्रमित करने लगी 
विश्वास की परछाइयाँ' (वही कविता) ऐसे बिम्त्रात्मक प्रयोग कवि को सम्भावनाओं 
के साक्षी हैं । 

कवि इस संकलन से अपनी पहचान बना पायेगा -इसमें शक नहीं, पर अपने 
fans क्षेत्र (बाल-साहित्य) & दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने का जोखिम उसे उठाना 
ही पड़ेगा । साम्भ्रतिक प्रश्नों से सम्बन्धित कविताएं रहती, तो उसका निजी मूल्य 
-रहता, फिर भी कवि में निहित सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता | 


हो मन का प्रतिबन्ध नहीं, और छू 


आज की हिन्दी कहानी 


समीक्ष्य कुति आज की हिन्दी कहानियों के विकास, मूल्यांकन, प्रवृत्तियों और 
उपलब्धियों का प्रामाणिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है । आज की कहानियों के सन्दर्भ 
में तेरह निबन्ध 8— कहानी : नयी कहानी, कहानी-सुजन की पहचान का निकष : 
आदमी, मानव नियति की बिडम्बना का साक्षात्कार, ग्राम जीवन का यथार्थ और 
आधुनिकता का सवाल, विभाजनगत संवेदना और हिन्दो कहानी, सातवें दशक की 
हिन्दी कहानी, समान्तर कहानी का प्रथम संकलन : जीवन संघर्ष का व्यापक सन्दर्भ, 
पारिवेशिक यथार्थ और अनुभवगत सत्यता, सामाजिक चेतना की सफल अभिव्यक्ति, 
जीवनगत संघर्ष और वैचारिक जीवन्तता की कहानियाँ, आठवें दशक के कहानीकार, 
समकालीन कहानी की भाषा, उपलब्धि और सीमाएं | नयी कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते 
हुए लेखक की मान्यता है-- नयी कहानी से पूर्व की कहानी पारिवेशिक यथार्थ और 
अनुभवगत प्रामाणिकता से दूर थी । यही कारण है कि यह कहानी फार्मूलाबद्ध थी ।”! 
(१० ४) प्रेमचन्द की कहानी 'कफन” और ‘qa की रात” (उनकी अनेक कहानियों से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं) में अनुभूत सत्य और पारिवेशिक यथार्थ की व्यंजना का 
स्वर प्रकर्ष पर है। क्या इसे नयी कहानी के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता ? धीसू 
और माधव के द्वारा समाज का एक वर्ग कितना बेनकाब और बेलौस होता है, यथार्थ 
की कितनी नग्न और कटु अभिव्यक्ति होती है--इस ओर लेखक का ध्यान कम जाता 
है, डॉ० नामवर सिंह और कमलेश्वर के कथन से साक्ष्य जुटाने की ओर अधिक रहता 
हैं । कहानी संघर्ष और जटिलता की उपज है ही । समृद्धि ओर ऐश्वर्य की सभ्यता 
महाकाव्य में अभिव्यंजना पाती है भौर जटिलता संघर्ष उपन्यासो में। यह जटिलता 
जब और भी जटिलतर हो जाती है, आदमी इतना व्यस्त होता है कि जीवन में एक 
खण्ड से ही समग्र जीवन को जानता चाहता है, तो कहानी जन्म लेती है । लेखक की 
मान्यता है-- आज का कहानीकार जीवन की जटिलताजों के प्रति अधिक सचेष्ट है । 
वह पुरातन मिथ्या आदर्श और नैतिकताओं से अपने आपको मुक्त कर चुका है । यथार्थ 
जीवन के आधार पर वह पुरातन मानव-मूल्यों का खण्डन और नवीन मानव-मूल्यों 
का मण्डन करना चाहता है ।” (Jo १०) पहले के कहानीकारों के साथ भी ये शर्तें 
लागू हो सकती हैं, पर जीवन को देखने के नजरिये और मानव-मूल्यों को सहेजने कीः 
दृष्टि से अन्तर आ जाता है । नयी कहानी न आदर्श का लबादा ओढ़कर चलती है 
और न क्रिसी नेतिक मूल्य को लादने के प्रति प्रतिबद्ध है । उसकी हृष्टि खुली और 
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नीर-क्षीर विवेकी है । वह भोगे गये क्षणों को उकेर कर समग्र जीवन को तलाशना' 
वाहती है | 
महानगरीय जीवन के विसंगतियों, संत्रास, अकेलेपन, कुण्ठा, अजनबियत से 
जन्मी है समकालीन कहानी । लेखक का कहना सही है-- इस कहानी में जहाँ 
मानव-मन की उथल-पुथल और पीड़ा को वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषित करने का 
प्रयास हुआ है, वहीं व्यवस्था और समाज के सन्दर्भ में व्यक्ति का अध्ययन कर यथार्थ 
और व्यंग्य के स्तर पर प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी गयी है ।”” (१० २३ ) इसके साथ 
ही लेखक ने कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, कृष्ण बलदेव वैद, मोहन राकेश आदि की 
कहानियों से साक्ष्य देकर अपनी स्थापनाओ को तर्कसम्मत आधार दिया है। एक 
उदाहरण ध्यातव्य है--' मोहन राकेश की कहानी एक ठहरा हुआ चाकू! में व्यक्त 
भग्र सम्पूर्ण समाज का भय है, जो परिवेशगत असुरक्षा का परिणाम है ।” (१० २७) 
(उपलब्धि और सीमाए” शीर्षक उपसंहारात्मक्र निबन्ध से कृति अधिक 
उपयोगी हो गयी है । लेखक ने कहानी की सार्थकता की कसौटी रचनात्मक स्तर पर 
सामाजिक संसार की आन्तरिकता से जुड़ने को माना है, परिमाणात्मकता को नहीं । 
उसका विशवास एकदम सही है कि 'सामान्य जन के प्रति सहानुभूति, उसकी पराजय 
की स्थिति, उसके दुःख, नैराश्य, हताशा और एकाकीपन के प्रति जो दृष्टि आज की 
कहानी ने अपनायी है, वह निःसच्देह प्रशंसनीय है । लेखक साक्ष्यों को जुटाने की 
अपेक्षा सन्दभित कृतियों में स्वयं पैठने का प्रयास करता, तो कृति अधिक मूल्यवान्‌ 
होती, फिर भी लेखक के श्रम, उसकी आलोचना पद्धति आदि को सराहा ही जा 


सकता है | 


Se) 








आज की कहानो 

समीक्ष्य कृति में लेखक के कहानियों को लेकर १६ ६५-८२ के मध्य लिखे गये 
निबन्ध संग्रहीत हैं । इसमें अधिकतर पुस्तक-समीक्षाएँ हैं, जो हिन्दी कहानी की विभिन्न 
प्रवृत्तिमो और विशेषताओं का सम्यक्‌ उद्घाटन करती हैं । कहानी की विकास-यात्रा 
के विभिन्न मोड़ों और पड़ावों को रेखांक्रित करते के कारण इन नितन्धों में क्रमबद्धता 
देखी जा सकती है । कहानी केवल कहानी नहीं होती, वरनु अपने तत्कालीन समाज 
और जीवन की प्रतिबिम्ब होती है ॥ इसलिए लेखक समीक्षा करते हुए उस प्रतिबिम्ब 
पर अपनी राय व्यक्त करता गया है, जो कहानी और उसके परिवेश को नजदीक से 
समझते में सहायक हुई है । 

कृति के प्रारम्भ में हिन्दी के तीन वरिष्ठ कहानीकारों पर स्वतन्त्र निबन्ध 
हैं -- गुलेरी, प्रेमचन्द तथा मुक्तिबोध । यद्यपि प्रथम दो कहानीकार समकालीनता से 


सीधे सरोकार नहीं रखते, पर समकालीन हिन्दी का मूल स्रोत उन कहानीकारों को 


मानना होगा । अत: वहाँ अगर एक प्रस्थान-बिन्दु है, आन्तरिक और पारस्परिक 
सम्बन्ध भी। आधुनिक हिन्दी का प्रस्थान जिन्दु' (go ११) गुलेरीजी को कहानियों 
(सुखमय जीवन'-१४११, बुद्ध, का काटा-१४११ और “उसे कहा AY १४२५) 
की प्रवृत्तियों, विशेषताओं का विवेचन करता है, साथ ही इस ओर भी संकेत करता 
है कि उसने कहा था' की श्रेष्ठता के क्या कारण हैं। यद्यपि अन्य दो कहानियां 
तीसरी की तुलना में नगण्य लगती हैं पर गुलेरी की विकास-यात्रा को स्पष्ट करती हैं 
कि सभी) कहानियां प्रेम कहातियाँ ही है । इसकी परम्परा की ओर लक्ष्य करते हुए लेखक 
का कहना हैं गुलेरी जी के गरिष्ठ पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व से यह रस खात कहाँ से 
फुट पड़ा ? किन्तु जानने वाले जानते हैं कि संस्कृत की--और भारत की --पांडित्य 
परम्परा में ऐसी रसज्ञता अपवाद नहों रही है और हिन्दी में तो इस परम्परा को 
शुरुआत जहाँ गुलेरीजी से होती है, तो दूसरी ओर इसका चरम रूप आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी जैसे रसज्ञ चिन्तको में परिलक्षित होता है।” (go १ २) प्रेम की 
व्यापकता और उसके लिए प्राणोत्सर्ग इस कहानी का मूल उत्स है । इसको विशेषता 
पुर्वदीप्ति शैली है, जो कहानी के gaia’ को उत्तराद्ध से जोड़ती है । लेखक का 
कहना एकदम सही है-“'हिन्दी में आगे चलकर सफलतम प्रयोगशाल उपन्यास शेखर : 
एक जीवनी' में पूर्वदीधि शिल्प का जिस प्रकार उपयोग करते हुए “मृत्यु के साक्षात्कार” 
के क्षणों में समय के पारदर्शी होने की जो बात कही गयी उपक्रे बीज भी कहीं-न-कहीं 
“उसने कहा था” कहानी में पाये जा सकते हैं । (५० १५) उतकी तोनो कहानियाँ 
उनके समग्र साहित्य की कुंजी तो हैं ही, कथा-साहित्य विकास में saat अप्रतिम 
योगदान भी है । 

लेखक प्रेमचन्द की कहानियाँ” (१० १८) में उनकी विशेषता का उल्लेख 
करते हुए उसे सचेत और मुक्त रचनाकार मानता है । यही उनकी कहानियों की 
शाश्वत लोकप्रियता का कारण भी है। लेखक की स्थापना है-- उन्होंने इन सभी 
स्थितियों के बीच अपने को एक मुक्त तथा सचेत रचनाकार की हैसियत से गुजरने दिया 
है, उन स्थितियों के सबसे 'नुकीले' तया 'नायाब' रूप को उभारते हुए ।” (go १६) 
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इसलिए प्रेमचन्द को किसी खास वर्ग, व्यक्ति का कहानीकार नहीं कह सकते । उनकी 
कहानियों के विकास का ग्राफ इसलिए नहीं उलझता कि वे अपनी कहानियों के 
माध्यम से पुरी जिन्दगी को उसकी समग्रता और सम्पूर्णता में समझना चाहते थे । 
फलतः उनके पात्रों का संसार बड़ा व्यापक है। नाना समस्याएं, नाना समाधान भौर 
सबके भीतर अन्तःसलिला सरस्वती की तरह भारत की आशा, आकांक्षा, स्वप्न, 
संस्कार का अजस्र प्रवाह | 

दो निबन्धों के बाद शीर्षक से ही निबन्ध की आत्मा का पता चल जाता है 
तथा 'सांबली गहराइयों की कहानियाँ'--9० २६ (मुक्तिबोध की कहानियाँ), “हिन्दी 
कहानी का तीसरा व्यक्तित्व'-प० २७ (मोहन राकेश की कहानियाँ), “मुकम्मिल 
बलासिक' की परम्परा--१० ५० (धर्मवीर भारती की कहानियाँ), चुपचाप खत्म 
होते हुए'--१० ५४ (रामकुमार की कहानियाँ) आदि । इस प्रकार शीर्षक के प्रथम 
साक्षात्कार से ही ज्ञात होता है कि लेखक किस मुख्य ge को तरजीह देना चाहता है । 

मुक्तिबोध की कहानियों के मूल्यांकन में बराबर इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि “वे नैतिक प्रश्नों से जिस तरह टकराते हैं, वह उन्हें सौन्दर्यवादी नहीं 
बनाता । हर कहानी में स्थिति'की 'घटनात्मकता से? अधिक उससे जुडे हुए मूल्य की 
चिन्ता उन्हें ज्यादा रहती है, जिससे कभी-कभी लग सकता है कि किसी सामान्य 
घटना के प्रति वे अतिरिक्त तरल रूप में प्रतिक्रिया कर रहे हैं ।”” (go २६) “जिन्दगी 
की कतरनें, में निर्मला की आत्महत्या उन्हें 'आत्महत्या' के मौलिक मनोविज्ञान की 
ओर ले जाती है । वे जिन्दगी का अमूर्तेन भी नहीं करते । वे उमे ठेठ वर्ग-सन्दर्भ में 
रखकर परखते और विश्लेषित करते हें | वे मध्यबर्ग का दामन थामे रहते हैं, जिसके 
माध्यम से वे अपने को तथा समाज को परखना चाहते हैं। उनकी स्वीकारोक्ति 
ध्यातव्य है--“मध्यवर्गीय समाज को सांवली गहराइयों की रु धी हवा की गन्ध से मैं 
उसी तरह वाकिफ हूँ जैसे मल्लाह समुन्दर की नमकीन हवा से” (“जिन्दगी की Hated’ 
कहानी ¬ मुक्तिवोध रचनावली ३, Jo ७४) | 

इसमें दो मत नहीं कि लेखक ने अपनी नीरक्षीर विवेकी दृष्टि से समकालीन 
कहानीकारों और उनकी कहानियों को अंतरात्मा में प्रवेश कर कई अछूते, अनकहें तथ्यों 
को उजागर कर कहानी की विकास-यात्ना को गति दी है । 'बन्द' गली का आखिरी 
मकान' (धर्मवीर भारती) पर लेखकीय टिप्पणी द्रप्टव्य है-- यह शीर्षक जीवन की 
संभावनाहीनता को सीमा तक पहुँचा देता हे । 'वन्द' और आखिरी” इन दो-दो 
विशेषणों के बीच रोमांटिक निराशावाद का वह विक्त रूप दिखायी पड़ता है जो 
'आत्मदीनता' को व्यापार बनाता है।' (Jo ५०) इस एक स्थापना से ही भारती के 
कथ!कार की सीमा और शक्ति का सहज ही पता चल जाता है । “इन सभी कहानियों 
मे बेहद एकरसता है और इस लम्बे अरसे मे कहानीकार की 'दृष्टि' और 'टेकनीक! 
एक ही स्तर पर एक ही बीमार संवेदना से चिपकी रहती है।'? (go ५१) लेखक 
की दृष्टि खुली, निर्णीत और मुक्त है। उसे किसी के रुष्ट होते और तिलमिलाने की 
परवाह नहीं है । भाषा पर लेखक का सहज अधिकार है । प्ररतुत कृति गुलेरीजी से 
ज्ञानरंजन तक की कहानियो की विकास यात्रा का-दस्तावेज है, जो लेखक की साधना 


और प्रतिभा at अप्रतिम निदर्शन है । a 
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समीक्ष्य कृति दो भागों में बाँटी गयी है । पहले भाग में उपसंहार के साथ 
ग्यारह निबन्ध हैं, जिनमें हिन्दी की प्रारम्भिक कहानियों से लेकर भिन्न भिन्न कहानी 
आन्दोलनों, उनकी प्रवृत्तियों और उनके मुल्यांकन की ईमानदारी से कोशिश की गयी 
है । इतना ही नहीं आन्दोलनो से बाहर की कहानियों पर भी एक नित्रन्ध है। दसरे 
भाग में हिन्दी कहानी के कुछ विशिष्ट हस्ताक्षरों (फणीश्वरनाथ रेणु, राजेन्द्र या 
रामदरश मिश्र, विवेकीराय, हिमांशु जोशी, दिनिश पालीवाल और सुरेशकुमार) की 
कहानियों के तटस्थ और निष्पक्ष मूल्यांकन का प्रयास है । कृति के दसरे भाग से 
नी के आन्दोलनों और उसके बदलते प्रतिमानों को गहराई से समझने में सहायता 
मिलती है । इपसे लेखक के समीक्षक का रूप उभर कर सामने आया है। इसमें दो 
मत नहीं कि इस दशक में समीक्षा के क्षेत्र में लेखक एक चित हस्ताक्षर रहा है और 
अपनी सम्भावनाओं को उजागर करने की दिशा में उसका प्रयत्न श्लाध्य ही नह : 
स्तुत्य कहा जा सकता है । 
लगभग एक दर्जन समीक्षा, शोध और आलोचना पुस्तक प्रकाशित कराने के 
कारण लेखक की दृष्टि स्पष्ट,० नीर-क्षीर विवेकी और निर्णयात्मिका हो गयी है । 
हिन्दी की प्रारम्भिक कहानियाँ” की चर्चा करते हुए लेखक हिन्दी की प्रथम कहानी 
हलाने वाली कहानियों की जाँच-पड़ताल करते हैं, और अपनी टिप्पणी भी देते 
चलते हैं--'ये कहानियाँ या तो नैतिक सवालों को उठाती हैं या इनका सन्दर्भ आथिक 
"(Jo १४) परन्तु अर्थ' के प्रति कहानी में व्यक्त धारणा को भी वह लगे हाथ 
व्यक्त कर देता है-'धन-दौलत से कहीं महत्त्वपूर्ण प्रेम, मित्रता, स्वामीभक्ति, 
विद्कत्ता आदि हैं । माधवराव सप्रे की 'एक टोकरी भर मिट्टी में विधवा की गरीबी के 
आगे जमींदार की स्वार्थलिप्सा की पराजय और उसका पश्चात्ताप वस्तुतः धन और 
शक्ति के मद को बहुत छोटा साबित करता है । (१० १४) 
लेखक कहानियों में व्यक्त जीवन-मूल्यों के प्रति जागरूक रहा St इसका 
संकेत लेखक की ओर से” के एक वाक्य से मिलता है । प्रारम्भिक कहानियों में समाज- 
सापेक्ष मूल्य-बोध को लेखक ने अंकित किया है-“मुल्य-बोध की दृष्टिकोण से हिन्दी 
कहानी, शुरू से ही समाज-संलग्नता का प्रमाण देती है । इसमें “गलत मूल्यों का विरोध 
नहीं मिलता, लेकिन उनका समर्थन भी नहीं है ।' (Jo १५) 
प्रेमचन्द युग का न केवल साहित्यिक मूल्य है, वरन्‌ राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि 
से इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गाँधी, दयानन्द सरस्वती, राजा राममोहन 
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राय प्रभत्ति देशभक्तों और समाज सुधारको के प्रयत्न से सामाजिक कुरीतियों-विस- 
गतियों गौर विद्रपताओं के विरुद्ध वातावरण बनता शुरू हुआ। प्रेमचन्द भा इसी 
समय साहित्य साधना के क्षेत्र में आये और उन्होंने क्रांति का शंख-नाद किया । सब 
मिलाकर अनुकूल परिणाम दिखायी पड़ने लगे । नये जीवन-मुल्य पनपने लगे रूढियों 
दासता, अन्धविश्वास के चौखटे चर्राने लगे । शोषण, स्वार्थ, घृणा, वग भेद, सप्रदाय 
लादि की अप्रासंगिकता प्रकट होने लगी । इसमें सर्वप्रमुख स्थान है प्रेमचन्द का । लेखक 
का दावा सह “इस युग के जिन कहानीकारो ने इस परिवर्तन को रचनाओं में व्यक्त 
क्रिया, प्रेमचन्द उनमें अग्रणी थे ।' (प्रेमचन्द-युग, Jo १८) प्रेमचन्द प्रारम्भ a ही 
मूल्य प्रतिष्ठा की ओर उन्मुख रहे हैं, पर इनकी प्रारम्भिक क हानियां यान्लिक मूल्य 
वत्ता का प्रमाण देती बकौल लेखक 'प्रेमचन्द की शुरू की कहानियाँ-- मिलाप 
“देवी' आदि मुल्यबोध के लिहाज से कमजोर हैं क्योंकि इनसे मुल्या की प्रतिष्ठा 
यान्त्रिक तरीके से हुई है।' (go १४) अन्तिम दिनों में उनके लिए आदश और मूल्य 
का कोई अर्थ नहीं रह गया था । 'तीसरे और अन्तिम चरण की क [नियां-- कफन 
पूस की रात', “शतरंज के खिलाड़ी', ‘aa’ आदि गवाही देती कि अन्तिम दिनों 
में असमानता और वर्ग-भेद पर आधारित मौजूदा व्यवस्था के शिकार बहुसंख्यक लोगों 
को किसी मूल्य या आदर्श से नत्थी करने के प्रयास को वे व्यर्थ समझन ATA | 
(३० २०) 
श्रेमचन्दोत्तर हिन्दी कहाती' (Jo २७-३६) मूल्याभिव्यक्ति की दृष्टि से दो 
भागों में बाँटी गयी है--जन-सामान्य से जुड़े सामाजिक मूल्यों की कहानियाँ, जिससे 
यशपाल, रांगेय राघव, भैरवप्रसाद गुप्त, अभृतराय आदि जुड़े हैं और व्यक्तिगत मूल्यों 
के प्रति रुझान की कहानियाँ, जिनमें 'जेनेन्द्र, अज्ञ य, इलाचन्द्र जोशी की कहानियाँ 
प्रेमचन्द की सामाजिकता को अति' मानते हुए व्यक्ति-मन की गहराइयों में घूमती 
हैं ।” (go ३२) अज्ञोय की प्रारम्भिक कहानियों का मूल्यचितन समाज सन्दर्भा पर 
आधारित था, पर उसमे अनुभव की ऊष्मा भी थी। बकौल अज्ञोय कलाकार तिरा 
ब्यक्ति नहीं सामाजिक भी है। व्यक्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व अतिरिक्त 
कलाकार का कला के प्रति भी उत्तरदायित्व है।' इस प्रकार लेखक अन्तर्साक््य और 
बहिर्साक्ष्य के द्वारा अपनी स्थापना सिद्ध करने में सफल हुआ है, उसकी मुल्य-हृष्टि 
की स्पष्टता भी ध्यातव्य है | 
“नयी कहानी' (Fo ३७-४७) जैनेन्द्र, अज्ञय, इलाचन्द जोशी आदि द्वारा 

व्यक्तिगत अनुभवों और शाश्वत मूल्यों से गढ़ी गयी कहानी से स्पष्ट अलगाव महसूसती 
है। कारण है तत्कालीन परिवेश और मूल्यों में त्वरित परिवर्तन । नयी कहानी के 
मृल्य-बोध को लेखक ने इस प्रकार स्पष्ट किया है--'क्षोभ और असन्तोष की मनः- 
स्थिति, मूल्य संकट और मूल्य विघटन की स्थितियां और स्थापित नैतिक-बोध की 

डुनोतिर्या ।' इस सन्दर्भ में लेखक ने प्रतिनिधि कहानियों और उनके कहातीकारों का 
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हवाला देकर अपनी बात का समर्थन किया है। यथा “मार्कण्डेय की कई कहा- 
नियाँ आजादी के बाद राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में हुए मूल्य विधटन को निरावृत्त 
करने के साथ उत्पीड़ितों की बदलती हुई मानसिकता को सामने लाती हैं। ( हसा 
जाये अकेला’ और 'दोने की पत्तियाँ' उदाहरणार्थ द्रष्टव्य go ३5) नयी कहानी 
की सबसे बड़ी बिशेषता है मध्यवर्गीय परिवार के दायरे में घटित जीवन-चक्रो तथा 
मूल्य-संक्रमण और मूल्य-विघटन का सम्पूर्ण विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुतीकरण (“नयी 
कहानी' का उपसंहारात्मक कथन, Fo ४७) । विसंगति और व्यर्थता से जन्मी है 
अकहानी (पेरिस में जन्मी एन्टी-स्टोरी का भारतीय संस्करण) । इसमें व्यक्त मुल्य- 
हीनता या मूल्यों का विघटन देश के सामाजिक-राजनीतिक जीवनादर्शो के अवमूल्यन 
से मेल खाते हैं। 'अकहानी' और “सचेतन कहानी” के आन्दोलन में कालावधि की 
दृष्टि से अन्तर है । सचेतन कहानी” का जहाँ कहानी के मैनरिज्म से विरोध है वहीं 
यह मनुष्य को सम्पूर्णता में देखने की आकांक्षी है । “नयी कहानी? अपने आखिरी 
दौर में जहाँ मूल्यगत अस्थिरता से ग्रस्त थी, वहाँ 'सचेतन कहानी' इस स्थिति से 
उबरने का प्रयास है । भिन्न कहानी आन्दोलनों की नव्ज टटोलकर लेखक न केवल 
उसके सूक्ष्म अन्तर और अंतर्सबन्धो पर प्रकाश डालता है, वरन्‌ उसकी पकड़ और तल- 
स्पशिनी दृष्टि वस्तुस्थिति आइने की तरह साफ कर देती है । लेखक की इन स्थापनाओं 
से उनकी सुझबुझ और मौलिकत्ता का भी पता चलता हे । 'समान्तर वानी? 
“जनवादी कहानी” सक्रिय कहानी” ‘ag कहानी' और 'आन्दोलनों मे बाहर की 
कहानियाँ में भी प्रतिपाद्य के प्रति लेखक की स्पष्ट धारणा और निर्णयात्मक कथन 
का पता चलता है। ये निबन्ध परस्पर पूर्वक हैं और विकासऱ्यात्रा की दृष्टि से 
परस्परानुस्यूत भी । एक बात अखरने वाली है। लेखक ने उद्धरण की वैसाखी का 
अधिकांश स्थलों पर सहारा लिया है । कृतिकार के कथन, कृति से उद्धरण और कुछ 
आधिकारिक साक्ष्य तक तो ठीक हैं, पर पग-पग पर आलोचना-ग्रन्थों का हवाला उतना 
उचित नहीं लगता । जब लेखक कृति की अन्तरात्मा में पैठ सकता है, नीरक्षीर विवेक 
न्याय कर पाता है, तो उद्धरणों के उपयोग का यह लोभ क्यों ? 
बिशिष्ट हस्ताक्षरों की कहानियों का मूल्यांकन उनकी तब तक की प्रकाशित 
कहानियों के आधार पर बड़ा समीचीन बन पडा है । उनके साक्ष्य सन्दभित कृतिसे ही 
(अधिकांश) खोजे गये हैं। मेरी समझ से यह भाग उन आधुनिक कथाकारों को 
निकट से परखने के लिए बड़ा उपादेय है । एक जगह सबका ऐसा विस्तृत विवेचन 
मिलना भरसक सम्भव भी नहीं है । कथा आन्दोलनों पर शोधरत छात्रों को इस 
पुस्तक से निश्चय ही मदद मिलेगी । पाद-टिष्पणी से लेखक के प्रामाणिक और 
बहुश्रुत होने का पता चलता है। उस आधार पर ग्रन्थांत में ग्रन्थानुक्रसणिका दे दी 
जाती, तो पुस्तक अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हो जाती । भाषा पर लेखक का अधिकार 


है । वह अपनी बात समझाने में सक्षम है । Oo 





महापुरुषों को खोज में 


समीक्ष्य कृति को तीन भागों में बाँटा गया है--जगबीती (भाग १), आप- 
बीती (भाग २) तथा परिशिष्ट । प्रथम भाग में लेखक ने कुछ महापुरुषों के संस्मरण 
लिखे हैं । इसमें महात्मा .गाँधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु Ug ज, रामानन्द चट्टो- 
पाध्याय, बाबु राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य क्षितिमोहन सेन आदि सत्ताइस व्यक्तियों के 
संस्मरण है । स्वयं इस कृति के लेखक ने अपनी “संस्मरण” पुस्तक में इसे स्पष्ट किया 
है - “जीवन में हमारा बहुत लोगों से परिचय होता है । एकाधिक कारणों से दे हमारे 
जीवन के अभिन्न अंग-से हो जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रिय व्यक्तियों से भी कालांतर में 
हमें बिछुड़ना पड़ता है । लेकिन जब उसकी याद आती है तो आँखों के सामने उनकी 
मूति नाचने लगती है । तब मन क्षण भर के लिए विकल हो उठता है, उनके बारे में 
सोचने और लिखने के लिए । अब यदि हम थोड़े में ही व्यक्ति विशेष को स्मरण करना 
चाहते हैं तो मन में अंकित उनकी मूर्ति को कागज पर उतार देते हैं। ऐसे संस्मरण 
रेखाचित्र के निकट होते हैं। कभी-कभी ऐसे संस्मरणों में संस्मरण और रेखाचित्र का 
भेद करना कठिन हो जाता है ।” ये संस्मरण एक ओर लेखक की आत्मनिष्ठता, आत्म- 
परकता का परिचय देते हैं दूसरी ओर अभीष्ट व्यक्ति के जीवन की अन्तरंग झाँकियों 
से साक्षात्कार कराते हैं । वर्णन की विश्वसनीयता और स्वाभाविकता बहाये चलतो 
है | विश्व कवीन्द्र की उदारता और अतिथि-वात्सलता का एक उदाहरण ध्यातव्य 
है । असहयोग आन्दोलन चल रहा है । वे अमरीका से लौटे हैं । उन पर कुछ उत्साही 
किन्तु नासमझ असहयोगियों द्वारा दबाव डाला जा सकता है कि वे आन्दोलन में साथ 
दें । उन्हीं दिनों एक विदेशी यात्री का शान्ति निकेतन आगमन और गुरुदेव का उनसे 
कथन “इस देश में जब भगवान गौतम बुद्ध पधारे थे तब सब लोगों ने उन्हें अपनी 
सर्वोत्तम चोजें भेंट की थीं । उसी तरह महात्मा गाँधी के आगमन पर मैं अपनी सर्वो- 
त्तम वस्तु, शान्ति निकेतन उन्हें भेंट करता चाहता हुँ । वसन्त के आगमन पर प्रत्येक 
वृक्ष या पौधा अपना विशेष फल या पुष्प भेंट करता है । कोई यह नहीं चाहता कि 
गुलाब का पौधा जुही पुष्प प्रदान करे या गेंदे का पौधा चमेली दे दे । फिर मुझसे 
अच्य किसी दान की आशा क्यों की जाती है ।” (go ३८) इसके साथ परस्पर बंगला 
और हिन्दी सीखने का प्रेमाग्रह (go २४-२५), काव्यानन्द के दुर्लभ क्षण और अन्य 
मित्रों के छिटपुट प्रसंग--सब प्रेरक, जीवन्त, मन को बाँधने वाले छोटे-छोटे अनदेखे, 
अनसुने प्रसंग भी कितना कुछ कह जाते हैं। द्विवेदी जी (ह० प्र०) के यहाँ एक 
जराजीर्ण बुढी गाय देख इनका पूछ बैठना गलती से--'यह मरघिल्ली गाय आपने क्यों 


पाल रखी है ।' (Jo ५०-५५) अपनी गलती-अशिष्टता का खुला बयान | कोई संकोच 
नहीं, हिचक नहीं । 
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प्रकाशन में शोध, गवेषणा के नये गवाक्ष खोलेगा । लेखक की विलक्षण स्मरण शक्ति 
का ही यह कमाल कि एक-एक छोटी-छोटी पर अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण सूचनाओं 
का संग्रह करने में बढ़ रुचि लेता है मसलन, "महापुरुषों की खोज में' के नाम- 
करण की समानता के संयोग का उल्लेख--'नवनीत' के भूतपूर्व यशस्वी सम्पादक 
श्री नारायणदत्त जी की सेवा में मैंने एक लेख महापुरुषों की खोज में' भेजा था | 
उन्होंने लोटती डाक से ओटवा (कनाडा) के विश्वविख्यात फोटोग्राफर युसूफ काश 
की एक पुस्तक ही भेज दी जिसमें संसार के प्रसिद्ध पुरुषों के फोटोग्राफ थे । पुस्तक 
का नाम था “इन सर्च ऑफ ग्रेट मैन? । 'नामों के इस टकराव से मुझे आश्चर्य हुआ |? 
(बकौल भूमिका का पहला-दूसरा पृष्ठ) ; 
आपबीती! में लेखक के व्यक्तित्व के विकास की सूक्ष्म रेखाओं का अंकन 3 
जो ३१ शीर्षकों में विभक्त है। आत्मकथा/आत्मचरित/आत्मचरित्र|आपबीती (लेखक 
के ही अनुसार सब लगभग पर्याय और समानधर्मा हैं) की रोचकता का राज है--अपने 
प्रभावक व्यक्तित्व से भावी पीढ़ी का दिशा-निर्देश, अपने विचार बहुमुल्य चिन्तन से 
मानवता को गति देना और अपने दृष्टिकोण के अतुठेपन से युग को प्रभावित करना । 
सर्वोपरि है आत्म-मंथन, जिसके साथ पूरी ईमानदारी तो हो ही, निसंगत जुड़ी हो । 
विदेह के समान सम्पूर्ण भोग भोगते हुए सारी आसक्तियों के बीच भी अनासक्त, 
विदेह । आत्मकथाकार केवल साक्षी भाव से तटस्थ होकर देखता है, व्यक्तित्व के 
विकास की प्रत्येक गतिविधि, आरोह-अवरोहात्मक रेखाओं को उकेरता है पर उसमें 
संलग्नता किंवा आसक्ति नहीं देखता । ऐसी आत्मकथा कनफेशन का काव्य है । सच 
पूछिये तो कनफेशन साहित्य का सर्वया अभाव है हमारे यहाँ। इमानदार कनफेशन 
न केवल आत्मकथाकार के व्यक्तित्व के रेशे-रेशे को उघारता है, वरच्‌ वह 
भावी पीढ़ी को उन दोषों, अवगुणों से निश्चय ही सावधान करता है । महात्मा 
गाँधी की आत्म-कथा, दास्तावस्की का क्राइम एण्ड पतिशमेंट' ऐसी ही अमर 
कृतियाँ हैं। यद्यपि ऐसी घोषणा की गयी कि आत्मकथा का सबसे बड़ा और 
अनिवार्य तत्त्व माना जाता है-- साहसिकता, सच बोल सकने की निर्भीकता । यह 
साहसिकता इस आत्मचरित में अनायास ही आ गयी, क्‍योंकि चतुर्वेदीजी की प्रकृति 
में दुराव या छिपाव जैसी कोई चीज कभी रही ही नहीं! (बकौल फ्लैप एक) परन्तु 
इसका ठीक-ठीक निर्वाह नहीं हो पाया है। सच को छिपाना नहीं, व्यक्त करना भी 
तो असत्य को प्रश्नय देता है। मनुष्य दुर्बलता और कसजोरियो का पुतला होता है, 
पर आत्मकथा का सारा प्रयास देवत्व की ओर प्रयाण का रहता है । वह दुर्बलताओं 
को भी भुनाकर देवत्व को खरीदना चाहता है । धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि! (go १३ हर 
४०) शीर्षक अंश यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि लेखक ने कहीं-कहीं 
कनफेशन के द्वारा अपनी साहसिकता का परिचय दिया है । फिर भी अपने बचाव की 
भरसक कोशिश--'यह कहना तो गलत होगा कि मैंने जान-बुझकर घरवालों पर कोई 
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अत्याचार fear सन्तोषजनक ढंग पर अपने गार्हस्थक कर्तव्यों का पालन न कर 
सका” (Jo १३२) । आगे चलकर इसी पृष्ठ में यह कैसी दुर्भाग्य की बात थी कि 
चार बच्चों का पिता होने पर भी मैं प्रसूति नामक बीमारी से परिचित भी न था ।' 
इसे लेखक का अज्ञान कहा जाये या पत्नी के जीवन की उपेक्षा से उपजी लापरवाही । 
इसी लेख में साधु द्वारा जिस आत्म-स्वीकृति (कनफेशन) का बयान है, इससे 
उसमें हृदय की जिस पावनता, विशालता का उल्लेख है वहु मानवता का आलोक 
स्तम्भ है | 

कहना नहीं होगा कि इस वयोवृद्ध साहित्यकार ने हिन्दी साहित्य की पिछले 
७०-७५ वर्षों में निर्व्याज रूप से सेवा की है । क्षेत्र पत्रकारिता का हो या व्यंग्य-लेखन 
का या शुद्ध साहित्यिक शोधोपजीव्य निबन्ध लेखक का-लेखक ने साहित्य का 
भण्डार भरा हे । प्रस्तुत कृति इसी की एक कडी है । इसके हारा न केवल लेखक के 
एक चचित हस्ताक्षर होने का दिगंतव्यापी प्रचार-प्रसार होगा वरन्‌ उन विधाओं 
(जिसमें लेखक तथा उनके मित्रो ने लिखा) की दिशा में भी अनुसन्धित्सु लगेगे--शोध 
के नये क्षितिज का विस्तार होगा 

लेखक का हास्य-व्यंग्य पग-पग पर झांकता है जो उसके हृदय की निर्मलता 
और प्रत्युत्पन्नमतित्व की साक्षी है। “मर्द की पोशाक पहन लो, ऊपर से ओवरकोट 
डाल लो, साफा बाँध लो और सिख बन जाओ |” (Go १३५) 'जव तक ऐसा कर 

वह दर्पण में देखने लगी तब तक मैंने उनका एक चुम्बन ले लिया । सच्ची नाराजगी 

दिखाते हुए उन्होंने कहा-- बड़े पापी हो। आज एकदशी है। तीरथ के लिए और 
साधुजी के दर्शन के लिए चल रहे हैं |” ऐसे प्रसंग द्रष्टव्य हैं। 'मेरे त्यागपत्र', 
हिन्दीभवन', मेरा भो एक भाई था', पिछले 'इकहत्तर वर्ष', "जिन ग्रन्थों ने मुझे 
प्रभावित fear’, 'साहित्य-सेवियों की कोति-रक्षा! “प्रवास भारतीयों के लिए! आदि 
लेख इनके व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटकों, अवदानो का अन्यतम दस्तावेज तो 
है ही--इनके स्वप्न अरमान, उद्देश्य, कहपनाओ, स्वप्नो, आकांक्षाओं का अविकृत 
दर्पण भी हे । 

परिशिष्ट के दोनों लेख कृति के पूरक हैं और महषि दयानन्द पर प्रस्ताव 
तथा बनारसीदास चतुर्वेदी-जीवनक्रम लेखक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पूरक । इसके 
अभाव में महापुरुषों की खोज शायद अधूरी रह जाती । इस कृति का पारायण कर 
_ अनायास (उस वाक्य का स्मरण हो आता है--'पश्य देवस्य काव्यम्‌, न ममार न 
जीर्यति सचमुच “महापुरुषों की खोज में', न यह कृति कभी मरेगी, न बूढ़ी होगी-- 
. इसके साथ कृतिकार की अजरता अमरता की गारनटी है । भाषा पर लेखक का अप्रतिम 
अधिकार है--वह पाठकों को बहाये चलती है । 
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